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भूषिका 


इस ग्रन्थक! नाम “गुर्णोकौ पिटारी इसलिये रक्ला इ कि, 
इसे मनुष्योकं ऊपर उपकणए्र करनेवाले शनक गृण भरे ह, जिन 
गुणस लोग बहुतखे फायदे उठा सकते हं श्रौर भौ बहुतसरे गृण इस 
ग्रन्थसे एेसे भरेहं जो कि, जरीरको पुष्ट श्रौर बली करनेवाले हं 
प्रर बहृतसे गृण इसमें एसे भौ हं कि-लोग जीविकोपाजेन श्रच्छी 
सरसे कर सकते हु श्रौर बहतसे गुण खाने पीनेके कामवाले हैः 
जिनको बनाकरके खाने पीनेकः मजा भिलता हु शौर बहृतसे गृण 
इसमे एेये भौ हं जो कि, जमींडारीके कामके दास्ते पर्सोयणोगी ह 
रौर बहुतसे गुण अनेकं रोगोको भो इर करनेवाले इससं भरे हुं ¦ 
दख श्रन्थसं पाच श्रध्याय हं । १ पहले अ्रध्याय्ें अनेक अकारक 
धातुश्रेके रुकने श्रौर सेवन कंरनेके तरीके लिखे हं \ २ द्सरे 
श्रव्याथमं †सिूर वभ रहुके वनानेके तरीकं हं । ३ तीसरे अरध्यायसें 
सादन शौर दूरी श्रनेक चीजोके अनानेके तरीके हुं । बाकोके 
प्रघ्ययोभें सने प्रकारके तरीके अतीत उपयोगी हं, वे इस ग्न्थको 
विषमानुक्म्रणिक्ता देखनेसे भलीभांति मालूम होगे । इस श्रन्थमं 
जो जो विषय हमने उद्धत किथे हं वे श्रनेक ग्रथोके श्राधारसे बडे 
परिश्रमके साय प्राप्त कि हु, जो साधारण मनुष्य भी च्रनुभव प्राप्त 
कर धर बेठे ही श्रनेक प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर कृतां होगे श्रौर 
साथही सुकेभी श्रनुगृहीत कर सकगे एेसो श्राशा हे । 

इस ग्रंथको सेने परोपकारकते वास्ते बडे परिशमसे निर्माण कर 
जगदिश्यात “भोवेकटेवर'" स्टीभ्‌-मुद्रणालथाध्वक्ष-सेठ खेमराज 
भीकृष्णदास महोदथक्ो पुनमुद्रणादि सदं हक्क समेत ॒शअरषेण 
कियाहं । 


द्‌° स्वामी ओ्रीपरमानन्दजी 


अनोः 


विषथलकसणिका 


विषय, 





पटलः श्रध्याय ९ 


भगलाचरण 

भरथम {किगरकको विधिने 
दिखाते हैँ 

श्लोषनेकी विकि 

शिगरफ शोधनेको दूसरी रोति 

प्रौर विधि 

ज्ञिगरफके भारनरेको बिचि 

दूसरी रीति 

तीसरी रीति 

चौथी रीति 

पांचवी रीति 

छुरी रीति 

सातवीं रीति 

माठवीं रीति 

नवीं रीति 

ग्रन संखियेके हालको लिखते हें 

प्रथम इसके शोधनेकी रीतिरो 
दिखाते हें 


भ्रम मारणको विधिकफो लिखते ष्ट 


दूतरी रीसि 
तीसरे विश्व 
चौयो रति 
पांययीं रोति 





4. 
१०५ 


। नवरी चिधि 
। दशवीं रीति 
| ग्यारहुद्ैं सीति 
शारहदो रीति 
' तेरहवीः रीति 
| चौवहयी सलि 
। संदियेरः शोधनी रीति 
। लिखत ह 
| बन्द्रहुवीरं रीति 
| खानेकौ एकं श्रौर भौ शोलहवीं 
। रीतिहें 
। अद हरतालक्ते भारे कौोधनेकी 
| विधिने दिष्छ्ते 
सरी रीति 
| तीदरी रीति 
। चीथौ रीति 
पांचर्वी रोति 
छठा रोति 
सातवीं रीति 
| भ्रव हरतालके शलोपनकौ सोति 
| लिखते हं 
सफठ गोदन्ती हरताल सीति 








(५) 





विवय. 


दूसरी रीति 

श्र पारेको विधिको लिखते 
हं 

मारणको एक रीति यह हं 


दूसरी रीति 
तीसरी रीति 
चौथी रीति 


पारा शोधनेको इसरो रीति 
गंधकके शोधनेकी रीति 
दूसरी रोति 

रांगा मारणको विधि 


रांगाकं गोधनको विधि 

प्रभ्रकको रीति 

प्रथम रीति. 

दसरी रीति 

तीसरी रीति 

प्रव काले श्रश्रककी भारनेको 
विधि दिखाते हं 

चान्द भारणकी विधि 

दूसरी रीति 

तीसरी रीति 

चौथो रीति 

पांचवीं रीति 

पारा मारणको विधि 

चान्दी भारणको रीति 

फोलाद भारणको विधि 

दूसरी रीति 

तांबेको भारणको रीति 

दूसरी रीति 

तीसरी रोति 


र्‌ 


विवय. 


लोहा मारनेको रीति 

दूसरी रीति 

सोसेके मारनेको विधि 
सोनेके रोधनेको रीति 

सोना मारणको विधि 
श्रनुपानोको संकेयसे दिखाते हं 
मुरदाशंखके मारनेको विधि 
दूसरी रोति 

मुरदाह्ञंका गोधन 

वरकिया हरतालको विधि 


दूसरा श्रव्याय २ 


स्याह बारनिशाका बनाना 
सिदूरका बनाना 

रसकपुरका बनाना 

जिगारका बनाना 

नीले थोथेका बनाना 
हीराकसोसका तनाना 

शहद बनाना 

जवाखारका बनाना 

खांडके खिलौने बनानेको रीति 
नमक सुलेमानोका बनाना 
नमक सुलेमानीको इसरी रोति 
हीगका बनाना 

दांतोपर मलनेवालो लाल 
भिसीका बनाना 

कपुरका श्रकं बनाना 

कपुरका तेल बनाना 

लौगका तेल बनाना 

बादाम रोगनका बनाना 

गुले रोगनका बनाना 





न्रिषय. 


ख शब्‌ दार तेलका बनाना 

पारेका कटोरा बनाना 

पारे गोलीका बनाना 

पाराकं बतनोके बनानेको 
दूसरी रीति 

कपुरका प्याला 

गन्धकका प्याला 

फिटकिरीका प्याला 

कपुरके प्यालाके बनानेकी 
दूसरी रीति 

बिना श्राग खिचडी पक जावे 

सिरकेका बनाना 

गचन श्रौर ऊखके रसका 
सिरका बनाना 

सादे शर्वतका बनाना 

श्रनारका शरबत 

मीठे श्रनारका हारबत 

इमलोका शरबत 

नबूका हारबत 

दूसरी रीति 

नारिज (ग) का हरबत 

सन्दलका शरबत 

नीलोफरका शरबत 

फालूदाका बनाना 

दूसरी रीति 

फालूदा बनानेको तीसरी रीति 

बफको कुलफोका जमाना 

फिरनी बनानेको विधि 

भ्राचारको चाञानी बनाना 


(€) 





पलत्ठ. 


३४ 


37 


2) 
रच्‌ 
ॐ 


[/, 


विषय. 


हरीरा बनानेकी विधि 

हरीराको दूसरी रीति 

पुष्टिको पिडियोंका बनाना 

दूसरी रीति 

धातुग्रोके जौहरोको उडाना 

बाल सफा करनेका श्रकं 

मद्धलोके काटेका गलाना 

दूसरी रीति 

लालरगका बनाना 

कालारगका बनाना 

पीले रंगका बनाना 

बिना किसी चीजके श्रापसे 
प्राप श्रग्नि होमके कुंडमं 


निकल श्रावे, सब लोक इसको 


सिद्धि मानेंगे 
बादामकी गिरीका गलाना 
दीमकके दूर करनेकी श्रौषध 
पत्थरषर लिखनेका तरीका 
लोहेपर लिखनेका तरीका 
लकडीपर लिखनेका तरीका 
जरमनी चांदीका बनाना 
ज्लीरेक्ी चीजका जोडना 
लालरंगको स्याहीका बनाना 
खटमल दूर करनेका तरीका 
बोतलमे ्रडेका डालना 
देखते २ सरसों जम श्रावं 
देखते २ जुबारके दाने भनजावें 
लोहेका तांबेको तरह रंग बनाना 
शीरोपर लिखनेका तरीका 
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विषय. 


चाक्‌ श्रौर छरी वगरहके दस्तोका 


जोडना 
मृगाका बनाना 
शिगरफका बनाना 
लिखनेको काली स्याहीका 
बनाना 
लिगरफको लाल स्याही बनाना 
सुगंधित तेलके बनानेको विधि 
नौसादरका तेल निकालना 
प्रफोमका नञा उतारना 
धतूरेके नशेके उतारनेको ग्रौषध 
भांगक्ा नल्ञा उतारना 
शराबका नजा उतारना 
बिच्छके विषका उतारना 
श्रागसे न जलनेको विधि 
हूवामे दिया जलता रह 
मकानसे साप भागजावें 
मक्खियां भागजांय 
भूख न लगनेको सिद 
बतनोमें कलई करना 
गेशके बनानेको रीति 
खमीरे तमाक्का बनाना 
तमाक्‌को उमदा गोलियोके 
बनानेको तरकोब 
हाजमाको चटनी 
श्रसलो कस्तुरोको परोक्षा 
दाढी मृखोका लगाना 
प्याजको गधका इर करना 


तल बनानेको रीति 
पी 


पष्ठ. 


विषय. पुष्ठ. 

कासा बनानेकौ रीति ५२ 
फूलका धातु बनाना ५३ 
दोराको सार करनेका तरीका > 
सदेलरगका कपड़ा र॑गना 9 
उन्नाबी रगमं कपडेको र॑गना 9) 
पीतलपर नकाडी करना १ 
अगठो नाचे 7 
मुखे श्रागका निकालना ५१ 
पानोका जमाना  &1 
श्रा्मोको देरतक ताजा रखना 2 
चमडेको कालो वारनिदका बनाना + 
गिलोयका सत निकालना > 
पानीमे फकनेसे अंडा तोपकी 

श्रवाजदे 7१ 
टूटे हुये शीशेके गिलासको 

जोडनेको तरकोब २ 
पारेका जमाना ५५ 
फूलोका रग बदल देना ॐ 
एक गिलासमे चार पांच किस्मके 

रग बना देना 
क्टपटहौ पेड लगजावे १ 
चलनीसे पानो न निकलें 9 
श्रकका ताजा रखना 
जादूका साप 8 


श्रसली सिलाजीतकी परीक्षा ५६ 
कभो भौ न बुद्धनेवाला चिराग 7 


घरसे चहं भाग जायंगे 
गुलाबका इत्र बनाना 
कागजको कडाईमे पकोंडोका 

बनाना ~ 


(८) 


षि क 1 





विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. 
दीवारको जलाना ५६ | वनस्पतिका खार या नमक 
मोमको रंगदार बनाना 7) बनाना ६२ 
बालका उडाना ५७ | सत निकालनेका तरीका ~ 
हतात्‌ रव्वा वतात्‌ | जौहर निकालनेका तरोका „ 
बोहका मुरब्बा ४ श्रकं वीचनेफा तरोका ६२ 
दरख्तसे श्रापसे भ्राप श्राग गिरे १ शरबत बनानेको तरकोब 9) 
पित्तको दवाई 1 मोमका तेल बनाना ६ 
दांतक्रा मंजन ५८ | संदलका श्रकं ‰१ 
हजेको दवाई ” | चाकूको साफ करनेका तरीका ५ 
कुत्ते काटेको दवा „ | चिमनीको साफ करना # 
्रमेहको दवा » | क्षिरके गंजेपनेको दूर कर- 
नाकसे रुधिर गिरनेको दवा 7 नकी दवा ४ 
पथयरीको दवा * | चमडेके वास्ते स्याह वारनोश 9 
बहुतसो प्यास लगनेकौ दवा ^< | नकली मोमका बनाना ६५ 
हिचकोको दवा ” | मसनवी सुहागाका बनाना ४ 
बुखारको दवा १ मसनवी हीराकसीसका बनाना न 
भ्रजी्णको दवा „ | बाल बढानेका तेल ~ 
नामर्दको दवा | पीले रंगके मोमको सुफोद 
चाहकी रिकिया बनाना ६० तना देना 2 
गुलेबासोके एक पौधामे श्रनेक मीरा बनानेका तरीका ११ 
रगवाले फूलोको उत्पन्न कपडापर सन्दली रंग करना ११ 
करनेका तरीका 9 कपडापर उन्नाबीरगका करना ६६ 
तीसरा भ्रध्याय ३ कपड़पर श्रमरसी रगका करना ५ 
वि मीठे मेवाके पेदा करनेका तरीका + 
कपडा धोनेके साबुन बननेकी ९९ | नकली चरसका बनाना १ 
रीति भ्रग्रेजी भिठाईकी गोलियां 
दूसरी रीति | ¢ बनानी ११ 
चनेको लार बनानेका तरीका ११ बाल उडानेश श्र्क ६७ 
जादूको कलम ६२ | पनीरकी खीर बनाना 


ॐ¶ 
चपडा लाका बनाना १ खस्ता कचोरी र. 


( ९ ) 





विषय. 


खतारई्योका बनाना 

लकडीपर श्राबनूसौ रंग बनाना 

रेता पानीमे डालनेसे भी न भीगे 

मनसवौ रसोतका बनाना 

पारेका जमाना 

सोने चांदीके जेवरको साफ 
करना 

कपडेपरकं दागको दूर करना 

हायीदांतके खिलौने साफ करने 

हायीदांतके खिलौनोका स्याह 
रग करना 

उबटना मुखपर मलना 

बगेर दियेके रोरानीका होना 

मोती बनानेका तरीका 

जरयानको गोलो 

मलीको उभदा भ्रौर मोटा पदा 
करनेको तरकोब 

ककडी मीठी बोनेका तरीका 

बेरके वुक्षको सेवको तरह बनाना 

लसूढको चटनी 

लसखसको चटनी 

ग्रलसीको चटनी 

लाखको दानेदार बनाना 

सोनेके वकं बनानेका तरीका 


धातुग्रोके जौहर उडानें 
शीशेका काटना 

बोतलके काटनेका तरीका 
पाषड बनानेको तरकोब 
बिसकुटका बनाना 


पृष्ठ. 


६७ 
2१ 


६८ 


विवय. 


जिस बोतलका कागन 
खुलता हो उसके 
खोलनेका तरीका 

उमदा उबटनका बनाना 

चिमनीको मजबत बनानेका 
तरीका 

मुख देखनेके शीरेको बनाना 


 इूरबीनका शोा बनाना 


मांस जल्दी गलजाय 

विना मोसम दरल्त फलोको 
देवे 

ग्रडेका नाचना 

मिकनातीस पत्थरको पहचान 

देशी तरीकेसे कुनेनका बनाना 

काले रंगको पक्को स्याहीका 
बनाना 


खडिया मिटीसे लकडोके दरारोको 


बंद करनेका तरीका 
गोदको रिकियोका बनाना 
ग्रोजारोको जंग न लगे 
मांस नहीं गले 
श्रसलौ पेपरमिर बनानेका 
तरीका 
मीठो पुरीका बनाना 
बेदाना बनानेका तरीका 
बालृशाहीका बनाना 
सीता भोग 
खज्‌रे बनानेको रोति 
मोतोच्‌रका लड्‌. 
सदिलङड. 


विषय. 


मालयुरश्रोका बनाना 
पेठेकी मिठाईका बनाना 


हांकरपालोका वनाना 
वहीके बडे 
किसमिसक्तो चटनी 
पोदीनेकरी चटनी 
श्रामको चटनी 
धनियाकी चटनी 
हाजमाका पानो 


चतुथे अ्रध्याय 


प्रभूतरस 

पाचक हरतालगुटिका 

गोलो घोडाचोलोको 

मण्डूर 

मोतिया निदुको श्रौषध 

जिसको श्राखोमं ध॒न्ध हो 
ढलका हो रतोधो हो 
उसकी श्रोषध 

धुन्धकी दूसरी दवा 

श्रांखोमें जाले श्रौर ूलोको दवा 

सिर दर्दकी प्रोष 

श्रगर उठते या चलते समय 
श्रन्धेरा नजरमे श्रा जावे 
श्रौर सव चोज घूमती 

. मालूम हो तव एेसा करना 

जुकामको ग्रौषध 

बिगड़ जुकामको दवा 

नेत्रोके रोगकौ दवा 

हमेशा नेत्रोमे डालनेका प्रजन 

नाकको बीमारियोको भ्रौषध 


( १० ‰ 


पृष्ठ. 


विषय. 





कानमे ददको भ्रौषध 

श्रव मुखके रोगोको दवाइयों 
को लिखते हं 

मुखकी दुर्गधको ग्रौषध 

गलेको बीमारि्योको दवाइयों 
को लिखते हं 

उधिर थकनेका इलाज 

दमेका इलाज 

दस्तोका इलाज 

जिसके पेटमें ददे हो या वायुगोल 
हो तब एेसा करे 

श्रगर फिसीको नाभि उतरजावे 

्रगर किसीको वरबट हो 

जिसकी गुरदा्म दरद हो 

सुजाकका इलाज 

वबादफरंगकी दवा 

सुजाकको श्रौलध 

जिसको धातु क्ण होती हो 
या पतली हो वह्‌ यह 
दवाईं खाय 

प्रमेहको ग्रौषध 


१ खनौ बवासीरको दवाई 

२ खूनी बवासीरकी दवाई 

३ खूनी दवासीरकी दवाई 

४ खूनी बवासीरको दवाई 
बादी बवासीरकी दवारई 

बाड फिरंगक्तो दवाई 
्रण्डकोश्ोके बड जानेकी दवा 
मिरगीकी श्रौषधघ 

जलोदरको दवा 


( १९१) 





विषय. 


बालचरकी दवाई 

गंजेपनेकी श्रौषध 

प्रव बुखारकी श्रौषधको लिखते हं 

कफके ज्वर वालेको 

वात पित्तज्वर चालेको 

जडया ज्वर, तिजरा ज्वरादिके 
वास्ते 

चौयिया ज्वरकी श्रौषध 

सब तरहके ज्वरकी ग्रौषधघ 

१९ दादाको दवा 

२ दादको दवा 

खुजलोको दवाई 

हायोपर सफद दागको दवा 

हाजमाको दवा 

दुसरी रोति 

हाजमाकी दवाई 

पालाना साफ श्रानेकी दवाई 

जु लाब 

जुलाबको लिखते हं 

हंजेको दवा 

पतले दस्तोको दवा 

दांतका मंजन 

गठिया बायको ग्रौषध 

सुजाकको श्रौषध 

बंषेजकी श्रोषष 

नामर्दोको दवा 

पेटमें ददको श्रौषध 

दमेको प्रोषध 

लांसीकी दवाई 

बलगमी खांसीको दवा 


पष्ठ. 


< 


विवय. 


नजलेको नस्चवार 
हरएक किसके दरका तेल 


वचनां अध्याय ५. 


इस अ्रध्यायर्मे भयम स्त्रियोकी 
चिकित्साको लिखते हं 

श्रव कन्या बालकको परीक्षा 

प्रसूत होनेको ग्रौषध 

गर्भके न ठह्रनेको ग्रौवव 

रय योनिसंकोच 

गर्भवतीके ज्वरका इलाज 

स्तनोकी चिकित्सा 

स्तनोके सोजको दवा 

नेचके लालको दवा 

नेत्रमे खुजली 

जिस स्त्रीका रजोधमं रक गया हौ 
उसके जारी करनेको दवा 

गभवतीके नलोमें यदि वदंहो 
तब यह लेप करे 

नाञ्च बनानेवालो ग्रौषष 

प्रसूत होनेकी दवा 

गभेको रक्षाके उपाय 

तत्काल गभेधारण करनेके 
ये चिह्न हं 

गभेकी रक्षाके उपाय 

भ्रसुत वायको ग्रोषघ 

जिसके उदरमें बच्चा भरजाय वह्‌ 
इस दवाको खाय 

म्ब दूष पिलानेवाली धाईके 
दूधको परीक्षा लिखते हं 

भ्रव बालकके दांतोके निकल- 
नेके वृत्तातको लिखते हं 

भ्रब बच्चेके दांतोके निकलनेके 
फलको दिखाते हैं 


( १२) 


विषय. पृष्ठ. | विषय. पष्ठ. 





बालकको पुरानो खांसीको दवा १२३ | श्रव सफराई प्रमेहके चिह्लोको 


जिस बालकको दस्तनश्राताहो दिखाते हं १२३० 
उसको यह दवाईं » | श्रव सौदावी प्रमेहके चिह्लोको 

बालकके मृुखपाक रोगको दवा %१ दिखाते हं २ 
बालकके ज्वरादिकोंको दवा १२४ | प्रमेहको श्रौवघ | १३२ 
बालकको मरच्छको दवा „ | प्रमेहको माजन १३३ 
दाहको दवा „ | १ नामरदोकौ दवा १३४ 
पेटके कृमिको दवा - „» | २ नानरवीको दवा न 
शीतलाज्वरको दवा + | ३ नामदरदीको दवा त 
श्रांखोको दवा १२४५ । नामरदीका तेल १३५ 
श्रांखोके दाह रोगको दवा १२५ | इन्द्रीको सुस्तीको दवा न 
बलगमो प्रमेहको दवा १३० | नामरदीको विशेष दवा 


इत्यनुकमणिका समाप्ता 


आः ` ज नाह 


श्रीः 
अथं शणोँकी पिटरी 
पहला अध्याय 
 अंगलांचरण 
दोहा-बन्दौ परमानंदको, जो श्रनन्त॒ निजरूयं 1४ 

ध्यानध रत निहि तम मिटे, स्मत हं ब्रह्मस्वरूप }} १ ।) 
वर्णशिम जामे नही, नहीं जाति श्र ख्य ॥! 
जो जानं निज रूपकर, ले पद परस श्रनूय 1} २।) 
ऊच नोच जामे नहीं, नाहीं जामे भेद ॥\ 
पूरण सबं एक जो, रहित नरिविध परिदेद ॥। ३ ॥! 


हंसदास गुरुको प्रथम, प्रणवो बारबार ॥! 
नाम लेत जिह तम मिटे, अरघ होवत सब छार ।! ४ ॥\ 


चोपाई 


परमानंद मम नाम पानो, उदासीन भम पथको जानो ॥। 
रामदास मम गरुको गुर हे, श्रात्मवित्त जो मुनिवर मुनि हं ।\ ५।। 


दोहा-परसराम मम नगर हं, सिध॒नदी उस पार ॥। 
भारत मंडलके विषे, जाने सब संसार ॥ ६ ।। 


प्रथम घातुश्रोके .शोधनेको रीतिको लिखते हं जो कि रागा 
श्रनौर शीशा वगैरह पिघलनेवाली धातुं हं उनको इस रीतिसे गोधे- 
किसी बतनमं तेल या छां या गोम्‌त्र थवा कांजीका पानी डालदेवे 
ग्रौर उस बतेनके मुखपर एक चिद्रवाला ढकना धरदेवे फिर धातुको 
पिघाल करके ठकनेमें छोडदेवे बह चि्रहारा हांडीमें चलीजायगी जब 
कि ठंढी होजावे फिर उसी तरह करे तीन या सात बार करनेसे शुद्ध 
होजायगी, इसी तरह करनेसे धातु उदलती नहीं ह रौर चांदी, सोना, 


(२) गु्णोकी पिटारी 


तांबा, फोलाद, बगरहकं महीन पत्र बनवाकर उनको अग्निम तपा 
करके तेल कांजी रौर छां तथा गोमूत्रमें सात २ बार बुतानेसे शुद्ध 
होजाते हं श्रौर शिगरफ, हरताल, संखिया वगेरह यह सब उडनेवाली 
धातु हं इनको तागासे बांधकर इूधमं लटका देनेसे नीचे श्राग जला- 
नेसे शुद्ध होजातो हें ।इनकी श्ोधनेकी रीतियां श्रागे लिखी जायगी । 
जो धातु सारी जाय प्रथम उसको परीक्षा करलेनो चाहिये । शिगरफ, 
संखिया, हरताल इनकी जरासी राखको जलते हये अ्रग्निके कोइलापर 
डाले श्रगर धूवां देवे तब जानलेना कि, कच्ची हु । ग्रौर रागा, जीरा, 
तांबा वगेरह धातुग्रोको जरासी राखको एक गिलासमे पानी भ रकर 
उसपर छोड फिर उस पर गेहुके पांच सात दाने छोड श्रगर वे दाने 
डब जायें तब कच्ची, तरजायें तब पको श्रौर पकी धातुका खाना 
गुणकारी होता हें श्रौर कच्ची धातु नुकसान करती हँ । श्रब उन 
धातुश्रोंके मारनेको विधिको लिखते हुं-जिनको एक रत्ती या एक 
चावलभर राख्कं खानेसे शरीरकी सब बीमारियां दूर होजाती हं 
-श्रौर चत दूध भो खूब पचजाता हं श्रौर दुबेल शरीर भी बलवाला 
हो जाता ह । 


प्रथम !शगरफको विधिको दिखाते हं 


यह !िगरफ उपधातु हं श्रग्निषर रखनेसे कोडइला होजाता ह 
म्र्थात्‌ जल करकं धुवां होकरके उडजाता हं फिर यह्‌ शिगरफ धातु 
दो प्रकारको होती हं, एक तो पारा श्रौर चांदी सोनेकी खानोसे 
निकलती है वह खानी कहाती है श्रौर इसरी पारा श्रौर गंधककं 
मिलनेसे बनाई जाती हे, जो बनावटी कहाती है । खानी शिगरफ 
बहत ही कम मिलती है ओर बनावटी ही सब जगहमें भिलती है, 
इसमें भो दो भेद होते हं एक नर {शिगरफ कहाता है दसरा भादा 
कहाता है जिसमें सुफेद मोटी २ लकीरं हों वह नर !शगरफ कहा 
जाता है, श्रौर जिसमें सुफद खोटी २ लकोरं हो बह सादा किगरफ 
कहा जाता है, रग इसका लाल होता है, तोलमं भारी है, फूकनेसे 


पटला अध्याय (३) 





नर शशिगरफ ही श्रच्छा होता है, सिजाज इसका गरस श्रौर सुक है 
ग्रौर कम खुराक इसकी खूनको साक करती हैँ ओओर श्रधिक खुराक 
दूषी विषके तुल्य है भ्र्थात्‌ शरीरम फोडे श्नौर सुनसियोकोे पदा 
करदेती है, बटी या किसी पत्तीके रसस बनाई हुड गरक राख 
बडी गुणकारी होती है श्रौर श्रनेक रोगोको इर भौ करती ह श्रौर 
नामदंको मदेभी बनादेती है । श्रव पहले इसकं ओोधनको विधिको 
लिखते हँ पक्चात्‌ भारनेको विधिको लिखेगे फिर लानेको विधिको 
लिखेगे । 
दोधनेको विधि 


नर {विगरफूकी एक तोलेको या दो तोलेकी उल लेकरकत 
उसको एक तागेके साथ बांधकर फिर एक हांडीमें श्राधा सेर 
गौका सत्र डालकर उस उलीको उसके ऊयर लटका दे, परन्तु 
गोम्‌्रसे एक श्रंगुल ॐचा रहे नीचे हांडीकं बराबरको श्राग जले, 
गोम्‌त्रकी बाफ उस लोको बराबर लगता रहं फिर दो या तीन 
घण्टोके पीछे मूत्रको फक दे श्रौर म्राधसेर गौका दूध हांडीमं 
डालकर फिर उसके ऊपर शिगरफको उलोको दो अंगुल ॐचा लटका 
देदे ग्रौर बराबरकी श्राग नीचे जलाये जबकि भ्राधा इध सुखजावे तब 
शिगरफकी उलीको निकालकरके दूधको फकं देवे श्रौर फिर दूसरे 
दिन श्राधसेर या अढाई पाव या तीन पाव गौका इध लेकर हांडीमं 
डालकर उसको श्रागपर चढा देवे श्रौर उस !शिगरफको उलीको 
उसके ऊपर लटका देवे श्रौर बराबरको श्रागको नीचे जलाता रह, 
दूघको बाफ नरानरही शिगरफको लगती रहे जबकि चहारमं दुध 
सख जावे तब डलीको निकाल करके रख खोड श्रौर दूधको सबेरे 
या संध्याके समय या रात्रिको भोजनसे दो घण्टे पीड पीलेवे इसी तरह 
चालीस दिन बराबरही उस िगरफको दूधपर लटका करकं पहिली 
रीतिसे इघको श्रौटा करकं मीठा डाल करके नित्य पौव वहां दूध बड़ा 
गृण करेगा भ्रौर हिगरफ भो अतिशुद्ध होजायगा । 


(४) गुणोकी पिटारी 


शिगरफ श्ोधनेको इसरो रीति 


जितना शिगरफ तोधना हो उसको नीबके रसम रगडकं सुखा 
लेवे इसी रीतिसे सात बार नौंबूक रसम रगडकं खुखा लेवे शुद्ध हो 
जावेगा ग्रौर कोई २ भेडके दधसे रगडके सात बर सुखा लेते हं 
शुद्ध हो जाता हं । 





रौर विधिः 
शिगरफको लोको लेकरके किसी लोहके बरतनमें उसको रख 
करके फिर एक पावभर नीबूका रस निकाल कर थोडा २ करके उसके 
ऊपर डाले जब कि वह. सुखजावे फिर थोडा डाले पावभर नींबका रस 
उस शिगरफपर जब कि सुख जाये तब फिर रगके प्याजक गठे 
लेकर उनका एक पावभर रस निकालकर उसी हिगरणूपर थोड़ा 
थोड़ा डालकरकं सारा सुखा दे शिगरक शुद्ध हौ जायगा । 
लिगरफकं सारनेको विधि 
एकपुटिया लहसन इतना लेवे जितनेमं ्राधपाव रसं निकल श्रावं 
ग्र्थात्‌ श्राधपाव एकपुरिया लहसनके रसको किसी छोटेसे खरलमं 
डाले उसमें फिर उस शोधे हसे शिगरफको उलीको डालकरकं 
खरल करे जब कि रस सुख जाय तब गोली बना ले फिर एक 
सवापाव सुफद कपडेकं टुकडोंको लेकरकं उस गोलीकं ऊपर लपेट 
करकं गेंदको तरह कसक बना दे फिर उसको एक तरफसं श्राग 
लगा कर देवे जब कि वह्‌ ठंडा हो जाय, तब उसमेसे धीरेसे श्िगर- 
फको निकाल लेवे यह गलाबी रगका शगरफ तयार हो जायगा 
ताकतके वास्ते १ चावल भर मलाईमे खिलावे श्रौर श्रचार चटनी 
दहीको न खावे, धत दुग्ध खूब खावे ।।! १।। 
दूसरी रीति 
चार सेर लाल मिरचको लकडीको लेकरकं उसको जला करके 
राख करलेवे फिर एक हांडीको लेकर उस हांडीमं नीचे ऊपर उस 
राखको देकर बीचमें शोधो हई शिगरफकी उलोको रखकर उसपर 


पहटा अध्याय (५) 





उस राखको खूब दबाकर फिर हांडीको चूल्हे पर धरकं नोचे उको 
पांचसेर बेरकी लकडीकी नरम श्रग्निमें जलाये जबकि सब लकड़ी जल 
जाय श्रौर हांडी ठंडी होजाय, तन †जगरकको उलौको निकाल ले 
सुफद रगका यह्‌ शिगरफका कुडाता बनं जावेगा इसको एक रत्तौभर 
पानकं पत्तेमें खावे ताकत बहुत देवेगा परतु अऊयरसे च॒त श्रौर इव 
तथा मलाईका सेवन करे 1 २ \। 
तीसरी रीति 
एक तोला शोधे हवे ्िगरफको ले करके टक छटांक भर सदारके 
द्धम उसको खरल करकं गोलो बनावं फिर श्राधयाव घौक्वारक 
सूदा लेकर मिटीके पुरवेमं डालकर उसके बीचमं ¶किगरकको गोली- 
को धरकर ऊपरसे ठकनी देकर कपडमिटरी करके संपुट बना करके 
फिर गढा खोदकर छः सेर गोठोमं संपुटको धरकर रूकं देवे जवकि 
ठंडा होजाय तब निकालकरके कामम लावे।इसको खुराक एकं र्ती- 
भर मलाईमं ताकतके वास्ते देवे ।। ३ ॥! 
चौथो रीति 
श्ोधा हुवा श्िगरफ एक तोलाभर लेवें ्रौर मघां दो तोले गोका 
घत पावभर फिर गौका दूध खरलमेंडालकर हिगरफको श्रौर सधां 
को पीसकर दूुधमं डालकर दिनभर खरल करे फिर उसको लोहेकं 
बरतनमें रखकर उसमें उस चुतको डाल दे ओर अग्नि पर उसको 
पकावे श्रौर इतने कालतक पकावे कि जबतक बुलबुल निकलने 
उसके बंद होजाय,फिर उसको किसी हथियारकं साथ उलटा देवे 
दोनों तरफ बराबर हो जावे परंतु जलने न पावे फिर उतारकर ठंडा 
करके पीसके रख छोड । एक रत्ती या श्राधी रत्ती पानके पत्तेमं या 
मक्खनमें देवे, वादी वलगमकं संपुणं रोगोको फायदा करेगा ॥\४।। 
पांचवीं रीति 
एक तोला शुद्ध श्िगरफको उलीको लेकरके एक सेर जिमीकन्द- 
को लुगदीमं धरकर उसका संपुट बनाकर गजपुटे फूकदेवे सिगरफ 
मरजावेगा मलाईमें खावे । ५ ।। 


( & ) रर्णोकी पिटार 


छट रीति | 

दो तोले ोघे हुवे लिगरफको लेकरके एक मोटा गठा प्याजका 
लेकर उसको फाडकर उसमें {िगरफको उलोको रखकर फिर वंद 
करके तवेपर धरकर नीचे श्रग्निको जला करके उसको जलावे, तव 
उसमे निकाल करके फिर ठंडा करकं दूसरे गठेमें उसी तरह वर 
करके गठेको जलावे इसी तरह एकस गोम धर करके करे फिर एक 
छटांक्पर लहूसनकी लुगदी बना करकं उस लुगदीमे उसी हिगरफकी 
डलोको रख करके जलावे फिर ठंडा कर दूसरी छटांकभर लहसनको 
लुगदीमं धरकरकं उस लुगदीको भो जलावे इसी तरह सो पुट लह्स- 
नको ल गदीको देवे फिर एक मोटी मद्धली लेवे उसका मुख काड करकं 
उसके श्रदर उस हिगरफक्ती उलीको धर देवे ओ्रौर एक तागेसे वांघ- 
करके उस मद्लीको तवेवर जलादे जन कि मद्धली जल जाय तब 
उतारकर उसको ठंडा करके उसर्मेसे {िगरफको निकालले मर 
जायगा खुराक चावलभर या श्राघी रत्ती मलाईके साथ ताक्तके 
वास्तं देवे, बादी खटार्ईको न खावें 1! ६ 11 

सातवीं रीति 

दो तोले पूवरीतिसे डोधा हवा रिगरणू लेवे श्रौर सवा पाव- 
भर बिसखपडा सुफेद लेकर पीसकर रखो फिर जिसीकंद लेकर 
उसकं ग्देको कूटकर उसका इतना रस निकालो जिसमें विस- 
खपरा सनजावे फिर विसखपडकी लुगदी बनाकर उसमें शिगरफको 
डलोको धर करकं गोलासा बनादेवे फिर एक साफ श्रच्छा मोटा 
कपडा लेकर उसके ऊपर लपेटो श्रौर चारों तरफसे उसको सुई तागेसे 
सीडालो फिर कुसुभेकं बीजोका तीन सेर तेल लेकर उस तेलको 
एक तांबेकं डगमें (बरतनमें ) डालदेवे फिर उस तेलमं उस शिगर- 
फवालं गोलेको डाल देवे उस बतनकं मुखपर ठकना रख करके फिर 
उरदोकं श्राटेको सानकरकं उस ढकनेकं खिव्रोंको बंद करदेवे जो 
किसौ तरहसें भौ धुवां उसके बाहर निकलने न पावे । णर उस 
ढकनेके ऊपर एक पांच सेरका पत्थर धर देवे फिर उस बरतनकं 





पटला अध्याय (५ ) 


नीचे पतली २ दो या तीन लकडियोकी अग्नितो एकत पहर तक 
बराबर जलावो फिर तीन पहरतक तेज न्रागक्ते जलाबो सगर 
धुवां उसका बाहर निकलने न पावे इसवास्ते उडदक्ते श्राटेकतो 
योडा सान करके पास रखलेना श्रौर उको सग्तते जाना फिर 
ङगमंसे एक श्रावबाज भारी निकलेगी उ्तसे सतत उरा फिर चारं 
पहरके पीदं ्रग्निको वंद करदेना जब कि ङ्ग उंडी होजावे तद 
ढकना उतार करकं देखना सव तेल गाढा होजायगा तड उससे 
लिगरणक्तौ उलोको निकाल लेना मरौर खरदलमं पीद्कूरकते एक 
दीदीमें रखदेना फिर पानके पत्तेमं एकत चावलभर देना शौर 
घत दुगधका सेवन करना वादी खटाईको नहीं खाना भोगदाव्तिक्तो 
प्रचंड करेगी भूख शक्तिको भी बढावेगी श्रौर कबजौको इर करेगी 
कमजोरीको भो दूर करेगी बदनको मोटा करेगी ¦ सरदीके दिनोसं 
दो हफता तक बरावर नित्य खानेसे सालतक इसका श्रसर बरावर 
ही बना रहता हं न्रौर जो कि तेल बचेगा उसको भी एक शीरोें 
रखद्छोडना उसको भी एक रत्ती पानके साथ खानेसे शिगरफवाला 
फायदा करता है भूखको बढाता है ओर पुराने रोगोको भी इर 
करता है ।॥। ७1) 





्राठवीं रीति 

चार ४ तोले शिगरफको लेकर पूवरीतिसे शुद्ध करके फिर उस- 
को खरलमं महीन पीसलेवे फिर तेज राजन्ती एक योतल लेकरकं 
थोडा २ शराब डालकरके खरल करे जब कि सब शराव उसमें 
सूुखजावे तब उसको टिकिया बनालेवे फिर एक मोटी हाडी लेवें 
श्रोर पांच सेर मोटा रेता हांडीमें भरकर उसपर शिगरफकी टिक्ि- 
याको रखके बाकीका श्राधा रेता उसके ऊपर दबाकर फिर हांडीपर 
ठकना लगाकरकं उसको कषडमिटी करके सुखाके फिर गजपुटमें 
धरकरके भ्रागको लगादे फिर तीसरे दिन या चौथे दिन जब कि 
वे सूब ठंडी होजावे तब हांडीको निकालकर उसमें शशगरफको 
निकाल लेवे श्रौर खरलमें पीसकरकं शीशीमं रखछोडे नामर्दीवाले- 


(८) गुणोकी पिटारी 


को एक चावलभर पानके पत्तेमे दे ऊपरसे घत दूध श्रौर मलाईको खूब 
खावे श्रौर. खटी बादी तेलको चीजको न खावे ।। ८ ॥! 
नवीं रीति 

एक तोलाभर शिगरफको लेकर शोधकर फिर उसको पावभर 
सदारके दूधमे खरल करके उसको टिकिया बनालेवे श्रौर उसको 
सुखाकर फिर एक बेगन मार श्राधसेर तोलवाला लेकर उसको एक 
तरफसे काटकर उसमें उस्र टिकियाको धरकरके श्रौर उसी बेगनके 
टुकडेको ऊपर देकर फिर उस बेगनको कपडमिही करके सुखाके 
फिर एक गङ्ढेमं पांच सेर गोर्ठोमें रखकरके एक देवे जव कि ठंडा 
होजावे तब निकालकरकं ऊपरवाले अननुपएनकं साथ खावो बड़ा 
गृण करेगा ।\ € ॥। 

प्रव संलियेके हालको लिखते हं 

यह धातु पहाडोमें ही भिलती है श्रौर पिर यह धातु विष होता 
है श्र्थात्‌ जहर होती है इसको बिना रीतिसे खानेसे पुरुष मर जाता 
है श्रौर रीतिसे खानेसे पुष्ट श्रौर बली होजाता हं ्रौर अ्रग्निपर धर- 
नेसे यह्‌ धुवां होकरकं उडजाती हे ्रौर इसका धुवां भी ने्नोको श्र॑घा 
करदेता हे ग्रोर इस संखियेको गौके दधसे गोधकर प्रथम श्राधे उडदके 
बराबर श्रगहनकं महीनासे खाना शुरू करते हं श्रौर एक सालतक तो 
इतना ही खाते हं श्रौर फिर इसरे सालमं एक उडदके बराबर कर देते 
हं फिर धीरे २ दो उडदोके बरावर ण्टुंचा देते हँ श्रौर मक्खन तथा 
मलाईको खूब खाते हं यह रुधिरको साफ करता है बलको बढाता ह 
भ्रोर गरमी श्रादि रोगोको यह्‌ इर करता है मगर यह गरम श्रौर 
खुहक बहुत होता है । 

प्रथम इसके शोधनेको रीतिको दिखाते हे 

एक तोलाभर संखियेको उलीको लेकर एक तागेके साथ उसको 
जांधकरके एक हांडमें ्राधसेर गोका दूध डालकरके उसमें उस 
उलीको लटका देवे टूधमं वह्‌ डनी रहे मगर नीचे न लगने पावे फिर 
उस तागेको लकडीसें बांधकरकं उस हांडोपर रखदेवे परंतु उसके 





पहला अध्याथ (९) 


धु्वेसे बचारहे हांडीको श्रग्नि परधरदेवे नीचे बखवरकी श्राग जलाये 
जब कि दूध गाढा होजावे तब ठंडा करकं उलीको निकाल लेवे ङ्घको 
फकदेवे इसी तरह तीन दिन इधमं करनेसे बह शुद्ध हो जायगा परंतु 
दूधकं बाकसे भी बचाव रखे जो श्रांखोको लगने न यावे यह्‌ शोध- 
नेको रीति है) | ्‌ 
श्रब मारणको विधिको लिखते हें 

्राधायाव जिमीकदके रसको निकालकर उसमें संखियेक्तो 
डलीको डालकरके खरल करे जब कि सब रस सुख जावे तब उसकी 
गोली बनाकरके उसका फिर संपुट बनाकर फिर खः सेर गोलं 
गड्ढा खोद करकं उसको रूकदेवें तब जबकि ठंडा हो जावे तव 
निकालकर शिर पीस करकं शीश्ीमें रख देवे ताकत बढानेके वास्ते 
प्राधा चावलभर मलार्हमे देवे श्रौर पित्तज्वरवालेको एक चावलभरं 
बतासेमें देवे, खटाई वादी श्रोर तेलको चीजको न खावें \\ १ ॥। 

दूसरी रोति 

छः सेर थोहरको फली लेकर उसको सुखा करके फिर श्रग्नि लगा 
कर उसको जलाकर राख बनालेवे फिर एक छोटी हांडीमं श्राधी राख 
भरकर उसमे शोधी हृई तोलाभर संखियेको उलीको धशरकर ऊपर 
उसके बाकोकी राखको डालकरके दबा करकं फिर कयडमिटी कर 
संपुट बनाकरके फिर दा सेर गोटोमें गजयुट बना करके एक देवे 
राख होजायगी ॥। २ ॥। 

तीसरी विधि 

दो तोले संखियेको शोधकर फिर एक इतन बडी लको लेवें 
जिसके कूटनेसे तीनपाव रस उसमेसे निकल श्राव उस रसम उस 
संखियेको उलीको खरल करे जब कि रस सब सुख जावे तब 
उसको चनेके बराबर गोलियोंको बना लेवे फिर दो डबल इट पको 
हई लेकर उन दोनोंको बीचमेसे थोडा २ खोददेवें इतना गढा 
उनमें करे जितनेमें कि सब गोली श्राजावें फिर उनकं गोम 
सब गोलि्योको भरकर दोनोंको भिलादेवे श्रौर जो फिर चर 

३ 


( १० )  शुणोकी षिटारी 


. बारीक होवें उनको चिकनी मिट्रीसे बन्द करदे था उडदके 
श्राटेको सानके बन्द करदेवे फिर एक एेसा चल्हा बनावे जिस 
के ऊपर दोनों इटं बराबर जमजाय दोनों इंटोको उस च॒ल्हेपर जमा- 
करकं उनके नीचं चार पह्रतक बेरकी लकडीको बराबर जलावे जब 
कि दूसरे दिनतक इट ठंडी होजावं तब इन गोलियोको निकाल करकं 
खरलमें महीन करके शील्ीमें रखद्ोडे । शीतज्वरवालेको एक चावल- 
भर बतासेमं देवे श्रौर सरदीवालेको श्रौर ताकतके वास्ते एक चावल- 
भर अलाईमे देवे ऊयरसे चत इधका सेवनं करे ।। ३ ॥! 
चौथो रीति 

दो तोले श्ोधे हुए संखियेको एक छखटांक भर भदारकं दधे भिगो 
देवे फिर दूसरे दिन एक छटांकभर भदारक्रा इध लेकर उस दृधं 
उसको पकाकरके रग्नि पर चटादेवे जब कि दध सुख जावे तव 
उतार लेवे इसी तरह चालीस दिनोतक बराबही रोज एक छंटांक 
मदारका दूध लेकर उसमें संखिथाको उलौको सुलालेवे फिर ॒चीकु- 
वारके गदेमें डलीको रखकर संपुट बनाकर फिर ढाककी लकडीको 
जलाकरके एक हांडीभर उसकी राखको बनावे प्रौर उस हांडीमें 
श्राघधी राख डालकर उसषर उस संयुटको धरकरः श्राधी राख ऊपर 
डालकर ख्ब दबाकर फिर उस हांडीको चूल्हे पर धरके उसके नीचे 
चारपहरतक बराबर ही बेरकी लकडीकी श्रागको जलावे फिर 
गेहके श्र्शात्‌ कणकके दाने चार था पांच उस हांडीकी राख पर 
रक्खो जब कि दाने भूनजा्वे तब जानलेवे कि उमदा संखिया रुका 
गया है फिर श्राग बन्द करदेवे जब कि हांडी ठण्डी हो जावे तब 
निकाल करकं कामम लावो यह कृडाता श्रौर सब रोगोको दूर करता 
है खराक इसकी भ्राधे चावलसे एक चावल तक है ताक्तके वास्तं 
मलाई में देवे श्रौर गव्यावालेकोभी मलाईमे देवे । ४ ॥ 

पांचवीं रीति 

तीन मासे संखियेको प्याजक एक मोटे गठेको बीचमें खोदकर 

उंसमें रखदेवे प्रौर तीन या चार मासा कलमीश्ोरा भी पोसकरक 





पहला अध्याय ( ११) 





उसमें डालदेवे फिर उस प्याजके गृदेसे जो किं लोग है उसी ग्ठे 
मे भरकरके बन्द करदेवे फिर एक खोटीसी मिटरीकी हांडीको लेकर 

उसमें प्याजका गृदा नीचे रखकर ऊपर उस गठेको धरकर उसयर 

भ्रौर प्याजका गूदा डालकरके ऊवर धूनीवे बन्दकरके उलवर दो 
श्रगलीभर मोटी कयडमिटी करो फिर उसको सुखा करके चार सेर 

गोटठोमें धरके गढेमें ए क देवे जवं ठण्डा होजावे तव निकालकर 

कासमें लावो ।॥ ५ ।। 


छठी रीति 
युठकडेको श्राघसेर भस्म बनाकर एक हांडोमें दबाकर उख्सें 
संखियेको शोधी हई उली रखकर बाकोकौ राखको ऊषर दवाकरकते 
फिर हांडीको चुल्हेयर रखकर नोचे बेरको लकडीको दोपहुरतक जला- 
वो जहांपर धुवां निकले उसी जगह युठकंडेको राखको उसयर दबाते 
जावो जब कि धुवां निकलनेसे बन्द होजाय तब ठंडा करकं उतार लेवें 
संखिया खिल जायगा, पवेरीतिसे श्रनयानके साथ कामम लावो ॥\६।। 


सातवीं रीति 
एक तोला संखियाको पएवेरीतिसे शुद्ध करलेवे श्रौर वावभर श्रय- 
भागक लुगदी बनालेवे फिर एक मिटीके सकोरेमं भ्राधी लृगदी ॐल- 
कर उसपर संखियेको उलीको रखकर उसके ऊपर फिर श्राधी 
लुगदीको दबाकर फिर उसको संपुट बनाकर दज सेर जगल 
उपलो ूकदेवे भस्म हो जायगा फिर कामम लावो ॥\! ७ ॥\ 


प्राख्वीं रीति 
्रयामागंको जलाकरकं उसको एक पावभर राख बनालेवे श्रौर 
मटीका एक सकोरा एेसा लेवे जिसमं कि वह्‌ पावभर राख श्राजावे, 
जिसमें भ्राधी राखको दबाकर उसमें संखियेको शोधी हई एक 
तोलाभरको डली धरकर फिर श्राधी राख उसकं ऊपर दबाके फिर 
उसके ऊपर ठढकनी देवे मगर उस ठकनीमें एक छखोटासा छिद्र करदेवे 
उस सकोरेको खछोटेसे चुल्हेके ऊषर धरकर नीचे उसके दो बत्तोके 


( १२) गुणोंकी पिटारी 


बराबर श्रागको दो रपहरतक बराबरहीजलावे फिर एक लोहेकोसला- 
ईको उस खिद्रं लगावे जब कि वह टेढी होजाय तब तो भ्रग्निका 
जलाना बन्द कर देवे यदि टेढी न होवे तब फिर श्रग्निको कुछ देर 
तक जलाकरके सीकको लगाकरकं देखे ।जब सीक टेढी होजाय तभी 
श्रग्निको ठंडा करे, फिर इसरे दिन उस्मेसे संखियेको निकालकर 
परीक्षा करके पीसकर शीज्ीमें रख देवे ताकतके बास्ते एक चावलभर 


अलारं द च, 


मलाभे देवे बडा कायदा होवेगा ॥ ८ ॥। 


नवव विधि 

एक तोलाभर संखियाको शोधकर फिर नव मोटे कागजी 
निबुश्रोका रस निकालकर उसमें उसको खरल करे जव कि 
उसको गोली बनजावे तब पिर तांबेकी एक डिविया दो बराबरके 
परर्दोवालो बनवावे परंतु इतनी बडी हो जिसमें कि बह गोली बरा- 
बरहो श्राजावे उसमें उस गोलीको रखकरके डिवियाको खमवा देवे 
फिर गढा खोदकर द्र सेर जगलो गोर्ठोमें उस डिविखाको धरकरकं 
फूकदेवे डिवियाके सहित कह भस्म होजा वेगी पुवेवाली रीतिसे 
उसको उपयोगमं लेवे ॥\ € ॥। 

दह्ञावीं रीति 

तिलके पौर्धोको जलाकर के राख बनालेवे श्रौर एक मोटी हांडीमं 
श्राधी राखको दबाकरके उसके ऊपर दो तोले संखियेक्ी डलीको 
रखकरके फिर श्राधी राखको उसके ऊषर दवा देवे फिर हांडीके 
नीचे मिट लगाकर उसको सुखाकरके चू्हेषर उसको धरकर 
उसकं नीचे कोकरको लकडीको दोपहरतक बराबरही जलावे फिर 
जब कि हांडी ठंडी होजावे तवः संखियेको निकालकर पीसकरके 
` एक हील्ीमें रख छोड दमेकी बीमारीवबालेको एक चावल भर 
शहदमं खिलावे श्रौर कमताकत वालेको पानकं पत्तेमे देवे श्रौर 
ज्वरवालेको बतासेमेदेवे श्रौर ऊपरसे दध भी खावे रौर बावीवालेको 
श्हदमें देवे, वह ऊपरसें हलवा खावे ॥। १० ।। 


पहला अध्याय ( १३) 


ग्यारहवीं रीति 

युफेदसंखिया शुद्ध ५ तोले श्रौर लोटासजी ५ तोले लेकर एक 
मिटरीके पुरवेबें नीचे लोटासजी ऊपर संखिया भरकं फिर ऊयर लोटा- 
सजी डालकरके ऊपर ठकना देकर सवासेर कोइले जलाकर उनमें 
उस कुजको धरदेवो संखिया मरजावेगा जब कि ठंडा होजावे तव 
निकालकर पीसकरके रखद्ोडो जिसका बुलार पुराना हो गया हौ 
उसको ६ छःमासे तबाीर श्रौर छः छोटी इलायचीके दाने दोनोको 
बारीककरके उसमें श्राधाचावल संखियाकोराख मिलाकरकं विलादे- 
वे श्रौर ऊपरसे श्राधासेर गौका गरमदूध पिलादेवे फिर थदि घण्टे 
था श्राधे घण्टेके पीछे प्यास या भूख लगे तब फिर तौनयाद था सेर 
तक गोका इध उसको पिलादेवे फिर यदि उसको गरमी सालूमं 
होवे तबे दो तोले केवडाका श्रकं श्रौर ३ तोले सन्दलका शरवत 
उसमें श्राधपाव पानौ भिलाकरके पिलादेवे श्रौर ताक्तके वास्तं 
सतावरके चूरणमं खिला करके परस इधको पिलावो कायदा 


होगा ।॥ ११ ॥ 





बारहवीं रीति 

संखिया सुफेद दो तोले लेकरके उसको मदारकं इधसं किसी 
बरतनमें बोदेवे श्रौर उस बरतनको २१ दिन जमीनमें दबादेवें 
फिर उसको निकालकर ऊटकटारको पावभर राख लेकर उसके 
ऊपर नीचे दबा करके बीचमं उस राखके संखियेको डलोको रखें 
फिर उस बरतनको चूल्हेपर धरकं नीचे श्रागजलाये शओ्रौर जिस 
जगहसे धृवां निकले उस जगहमं उस राखको दबाता जावे क्योकि 
थोडीसौ राखको पहलेसे ही ज॒दा रखलेवे जब कि श्ागको जलाते 
तीन पहर बीत जावे तब एक लोहेकौ सलाईको लेकर राखमं मारे 
भ्रौर संखियेकी उलीका हाल मालूम करे जब कि वह लोहेको सलाई 
संखियेको डलीसे षार निकलजाती है या नहीं निकलजाती है नरम हे 
णा सख्त है भालूम करे, जब कि उल मोमको तरह नरम होजावे 
श्रौर सलाई पार निकलजावे तब जानलेना कि तयार होगया है 


( १४ ) गुणोकी पिटारी 





चः चे, 


परन्तु इसके धुदेसे जरूर बचना चाहिये क्योकि इसका धुवां बेहोश 
करदेता है । फिर ठंडा करके रख छोड ।। १२ ॥! 
तेरहवीं रीति 
संखिया सुफेद १ तोला भर लेवे श्रौर लालभिरचं ताजी इतनी 
लेवे जिनमे एक पावभर रस निकल श्रावे उन मिरचोके रसमं उसको 
खरल करकं सारे रसको सुखादेव फिर उसको छोटी २ टिकिया 
बनालेवे श्रौर युखाकर फिर उन टिकियोको एरंडकं पत्तोमे लपेट 
करकं पांच जंगली गोठामें धरके श्राग देदेवे संखिया भरजावेगा, 
खराक इसकी भ्राधा चावल पुराने बुलारवालेको छोटी इलायचीमं 
तबाशीरके साथ देना ऊपरसे गोका कच्चा दूध जितना पिया जावे 
उतना पीठे, नजलेवालेको गौके कच्चे दूधकेसाथ दे, गरमी श्रौर सुजा 
कवालेको तुलसीके २ पत्तों धरकं देना श्रौर ऊपरसे श्राधा सेर इष 
पिलाना श्रगर उसको गरमी मालूम होवे तब पानीमें बेठजावे फिर 
ग्रातहाक चाहे पुराना हो चाहे नया हो, श्रांबके आबो श्राचारमं रल- 
करके खिलावें श्रौर एक भ्रांब ऊपरसे च॒सलेवे तब दस्त श्रावेगे श्रगर 
गरमी मालूम होवे तब पानीमं बेठे, दमेवाला कच्चे दुधकं साथ 
खावें श्रौर दो घंटोके पद्ध गरम दूध पीवे तब उसको लसदार 
बलगम दस्तोके रास्तेसे निकलेगी श्रगर इध न भिले तब शरवत या 
कंक साथ देवे, इस रीतिसे संखियेकी तासीर सदं हो जाती है श्रौर 
कोई वेद्य उसको मीठा संखिया कहते हं क्योकि लालमिरच इसको 
तलसौो श्रौर गरमी दोनोको हटादेती है ॥। १३ ॥। 
चौदहवीं रीति 
एक तोलाभर संखियेको लोधन कर एक मोटे सार बंगनसं चि्र- 
करके खरल उसके भीतर रखदेवे फिर बंगनको श्रागमें भूजे जब कि 
ठंडा होजाय तब निकालकर दूसरे बेगनमं उसी तरह रखकर उसको 
भी भने इसी तरह श्राठ दला बेग्नोमं करनेसे मरजावेगा पुवेवाली 
रीतिसे फिर उसको कामम लावे ।\ 


पहला अध्याय ( १५ ) 


संखियेके शोधनकी रीतिको लिखते हं 
संखियेको नींबूके पानीये खरल करे जब सुखजावे तब फिर डाल- 


दे, दे, 


करके करे सात पुट देनेसे शुद्ध होयजागा 1 श्रौर कोई २ वैल बकरीके 
दूधमें ऊयरको रोतिसे सात पुटोको देकरके रोधलेते हु ¦ इलरी रीति 
इसकं शद्ध करनेको यह्‌ है, भ्राधासेर इध लेकर एक हाण्डीयं अआलकर 
उसीके ऊपर संखियेको एक तागेसे बाध करके लटका देवे श्रौर तागे- 
का दूसरा सिरा एक लकडीसे वांधकरके उसको हांडीके ऊपर धरदेवे 
मगर संखिया नीचे हांडीके थलेके साथ न लगे कुछ ऊँचा रह जव 
कि श्राधा इध सुख जावे तब फिर निकालकर तौन वार इसी तरह 
करनेसे च होजायगा फिर पीं मारे ।\ १४ ॥¦ 
पन्द्रहूवीं रीति 

बहुतसा पुठकडा भंगावे इसीका दूसरा नाम चिचडो भौ टै भ्रौर 

इसीका नाम श्रषामागं भी है इसको पांच सेर राख बना लवे णर 


ठक बडी भोटी हांडी लेवे उसके नोचे मिट लगाकरकं सुखालेवे 
उसमें दो सेर राखको डालकरकं खब दबा देवे उसके ऊपर एक तोला- 
भर शुद्ध संखियेके चार दुकडे.करके रखदेवे उन टुकडोंके ऊवर फिर 
दो सेर राखको शलकरके दबादेवे ओ्रौर एक सेर राखको अलग रख- 
देवे फिर हांडीको चूल्हेकं ऊपर धरकर उसकं नीचे नीमको लकडीको 
मन्द २ श्राठ पहर जलावे श्रौर हांडीको तरफ देखता रहे जब कि 
राखसे कहीं भी धुवां निकले तब उस पर उस राखमेसे थोडा २ 
दबाता रहे, इसी तरह करते २ जब कि श्राठ पहर बीत जाय तब 
ग्रागको बंद करदे जब कि दूसरे या तीसरे दिन हांडी बिलकूल ठंढी 
होजाबे तब निकाल करकं ऊपरवाले श्रन॒पानोसे कामम लावे ।। १५। 
खानेको एक श्रौर भी सोलहवीं रीति हे 

एक तोलाभर संखियाको लेकरके द्धम पुवेरोतिसे शोधे । सरदीके 
दिनोंमें उस्र उलीको . लेकर एक श्रोरसे साफ कर एक लकीर 
खेचे श्रौर उसको चाटजावे ऊपरसे दध, मलाई, ची खावे, इसी तरह 
एक-महीना तक बराबरही एक लकोर खचकर चाटे फिर धीरे धीरे 
बढाता जावे श्रौर सात लकोरोतक प्ुचादे तो बडी ताकत करेगा । 





( १६ ) गु्णोकी पिटारी 


भ्रव हरतालकं भारने शोधनेकी विधिको दिखाते हं 

यह्‌ धातु भौ श्रागपर धरनेसे धुवां होकरके उड जाती हें भ्रौर 
तासीर इसकी गरम श्रौर खुरक है श्रौर जिस जगहमें यह जलाई 
जाती है उस जगहसे मच्छर श्रौर समक्खियां सब भाग जाती हं 
तेल इसका दादको जल्दी श्राराम कर देता है श्रगर इसमें च॒ना 
श्रौर नौसादर मिला करके इसको बालोपर लगाया जावे तब सब 
बाल कड जाते हं श्रौर यह भी एक तरहका जहर है क्योंकि इसके 
कच्चे खानेसे मनुष्य भरजाता है या सब श्रद्धोपर सूजन श्रा जाती है 
इस वास्ते इसको कच्चा कदापि न लावे! फिर यह्‌ हरताल पांच 
भ्रकारको होती है । सुफेद १ जदं २ चुखं ३ सव्ज ४ स्याह ५ 
श्रौर इनमेसे जो कि जदंदहैसोभीटदो तरहुको होतीदहै एक तो 
तबकोया कही जाती है दूसरी खाली जरदीया कही जाती है । 
तबकोया भो वह अच्छी हौती है जो कि जर्दीको लिये हये तवालो 
श्र्थात्‌ पुडोवालो होती है । वही सबसे अ्रच्छी होती है श्रौर इसीका 
नाम वरको हरताल हे । 

एक तोलाभर तबकोया हरतालको लेकरके एक मिटीके पुरवेमं 
धर देवे श्रौर ताकतवाला श्रादमी उसके ऊपर सबेरे उठते ही उस 
पुरवेमं पेशाब करे । चौथे दिन खट श्रनारकी एक छटांक पत्तो 
लेकर उसको कूटकर उसको लुगदी बनाकर उसमें हरतालको 
रखकर फिर संपुट बनाकर उसकं ऊयर दो श्रंगुल मोटा चिकनी 
मिटरीका लेप करकं फिर सुखा करके पांच सेर गोटोभें गड्ढा करकं 
फ्कदे जब कि ठंडा हो जावे तब उस हरतालको निकालंकरकं 
कामम लावे परन्तु प्रथम उसको परीक्षा कर लेवे । पुराने ज्वर 
वालेको एक चावलभर पानके पत्तेमे देवे श्रौर ताकतके वास्ते सलार्ईमे 
देवे ।। १॥ 





दूसरी रीति 
एक तोला तबकोया हरतालको लेकर प्रथम उसको एक भिटीके 
सकोरेमं घीकुवारकं रसमं सात रोजतक भिगोकररखे फिर उसको 


पहखा अध्याय ( १७) 





घीकुवारकी लुगदीको एक सकोरेमें डालकर संयुट बनाकरके पांच सेर 
गोठोभे ्ूकदेवे श्रौर फिर ठंडा होने यर निकालकरके गोली बनाकर 
फिर उसौ तरह घीकूवारकी लुगदीमे फूकरेवे तोन चार बार इख तरह 
पर करनेसे सफेद कुडता बनजायगा खुराकं इसको एकं चावल भर 
हुं ।। २।। 
्‌ तीसरी रीति 
द्र सेर इमलीको छालको लेकरके उसको युखा करके उसकी 
राख बना लेवे फिर उस राखको एक मोटी हांडोमं श्राधी नीचे भर- 
कर उसपर दो तोला हरतालकी टिकियाको धरकर उसके ऊपर छर 
श्राधी राखको डालकरके खूब दबा देवे फिर हांडीको चूल्हेके ऊपर 
धरकर बेरको लकडीको श्राग तीन घण्टेतक उसके नीचे जलावे फिर 
उस हांडीको राखपर एक तृणको लगा करके देखे जब कि वह तृण 
जलने लगे तब जानले कि श्रग्नि ऊपरको श्रागई है फिर शअ्रग्निको 
बन्द करदेबे जब कि हांडी ठंडी होजावे तब उतार कर उसमें से हरता- 
लको निकाल लेवे फिर कामम लावे सल्िपातवालेको एक चावलभर 
पानम देवे ओ्रौर कुष्ठवालेको भी पानम देवे श्रौर सरदीकं दिनों 
पानसे एक चावलभर खानेसे बल बहुत बढता है ऊपरसे घत इध 
मलाई खाना चाहिये ॥ ३ ।, 
चौथो रीति 
शुद्ध हरतालको पहले बकरीकं दधसे खरल करके छोटी २ टिकियां 
बनाकर धूपे सुखा लेवे फिर पलाडको लकड इतन जला करके 
राख बनावे कि एक हांडो भरजाय भ्राधी राखको हांडीमें दबाके 
ऊपर हरतालको टि कियाको धरकर अ्राधो राखको उसके ऊपर दबा- 
देवे श्रौर कुदं राखको लेकरकं जुदा रख खोड फिर हांडीको च॒ल्हे- 
पर चटढाकर नीचे श्रग्नि जलादे परतु धुवां न निकलने पावे बराबरको 
श्राग रखे यदि कहीं जरासा धुवां निकले तब उसपर राखको दबा- 
करके बन्द करदेवे श्राठ पहरतक बराबरही भ्रागको जलावे फिर बन्द 
करदेवे जब कि ठंडी होजाय निकालकर कामम लादे हरतालका रंग 


( १८ ) गुणोकी पिटारी 


सपे होजायगा । कुष्ठकी बीमारीवालेको गड या मक्खन या पानं 
साथ खिलावे ऊपरसे चनेकी दाल श्रौर रोटी खावे या साटोकं 
चावलोको खावे श्रौर पुराना तप श्रौर गल्या श्रौर श्रात्ञाकभी 
इससे दूर होजायगा ॥\ ४ ।। 
पाचवीं रीति 

दो तोले शुद्ध तबकोया हरतालको लेकरके केलेको जडको निका. 
लकर उसमे हरतालको धरकर उसयर कपडमिट्री करके सुखाकर गज- 
पुटसं र्‌ कदेनेसे भस्म होजायगी फिर पुवेरीतिसे कामम लाना ।। ५॥। 

छठी रीति 

छटांक भर हरताल तबकीयाको लेकरके श्रयने पास रखलेवे 
भ्नोर चोपतिया बूटीकी भ्राधासेर लुगदी बनालेवे फिर एक खोटी 
हांडी लेकर उसमे ्राधौ लुगदी दबाकर उसपर हरतालके टुकडोको 
धरकर बाकोको लुगदीको उसके ऊयर दबाकर फिर संपुट बनाकर 
सुखाकर फिर एक मनभर बकरीको भेंगनीको लेकरके एक गड्ढा 
खोदकर उसमं उस संपुटके नीचे ऊपर सेंगनीको भरकर टू कदेव 
बारह पहरके पोल जब कि श्राग ठंडी हो जाय तब निकालकर परीक्षा 
करके रखदेवे फिर कामसमें लावे ।\! ६ ।\ 

सातवीं रीति 

एक तोले तबकीया हरतालको बोधकर फिर तीन ३ तोले कजा 
भ्रोर२तोलें फिटकरी लेवे पहले कजेको कूटलेवे फिर फिटकरीको भी 
पीसलेवे फिर मिटीको एक खोटीसी उली लेवे उसमे राधा कजा डाले 
उसपर भ्राधी फिटकरी डाले उसपर हरतालको उलीको रखे फिर उस: 
पर फिटकरीको डाले उसपर कजाको डालकर उसका संपुट बनाक्रर 
सुखाकर दरसेर जंगलो गोटोंमें उसको एफूकदेवे जब कि ठंडा होजाय 
तब निकालकर पीसकर शीशीमें डालरखे ताकतके वास्ते मलाईमे 
देवे श्रौर कृष्ठ वालेको पानकं पत्तेमें श्राधी रत्ती चालीस दिनोतक- 
बराबर खिलानेसे अ्रच्छा होजाताहै ।॥। ७ ।। 





पहला अध्याय (१९ ) 





श्रव हरतालके जोधनको रीति लिखते हं 
दश १० तोल तबकोया हरताल लेवें रौर एक तोला सुह्ागा लेवे 
दोनोको मिलाकर उसको मोटे कयडेके चार टकडोमें चार पोटलियां ` 
बांधे फिर एक मोटी मिटरीकी हांडी लेकर उसमें १ पावभर नींबका 
रस निकालकर डालदेवे श्रोर हरतालकी चार योटलिर्योको तागोके 
साथ बांधकर उस हांडीमं लटकादेवे फिर उसके नीचे तेज श्रग्निको 
जलाये परंतु वे पोटलियां नोचे हांडीके थलेके साथ लगने न चावे 
फिर इसी रीतिसे सिरकेमें उनको पकावे फिर तिलोके तेलमें किर 
त्रिरूलाक काटेमें उनको पकावे फिर हरताल जुदध हौ जायगी ¦ 
सफेद गोदन्ती हरतालक्ो रीति 
एक छखटांक सफेद गोदन्ती हरतालको लेकर एक सकोरेमें घी- 
कुवारका गूदाभरकर उसमें हुरतालको रखकर संयुटवनाकर पांच 
सेर गोटोमें रखकर र्‌ कदेवे जय कि ठंडा होजाय तब पीसकर शीशीमें 
डालकरकं धरदेवे बलगमी खांसीवालेको पानके पत्तेमे एक चावल- 
भरसे एकरत्तीतक सात रोजतक सिलावे दभमेवालेको अ्राधी रत्ती 
पानकं पत्तेमें इक्कोसदिर्नोतक बराबर खिलावे श्रौर जाडेके बखार- 
वालेको अ्राधी रत्ती तीन दिनतक खिलावे।। १}. 
दूसरी रीति 
एकतोला हरतालको छटांकभर नौोभको पत्तौकौ लुगदी बनाकर एक 
सकोरेमें संपुट बनाकर तीन सेर गोठोम र्‌ क देवे मर जायगी फिर 
कामम लेना । जो धातु फूको तुरन्त मत वावो कमसे कम एक सालके 
पीट कामसमेले जितनी पुरानी होवेगी उतनी ही गुणकारी होवेगो।।२।। 
श्न पारेको विधिको लिखते हं 
पारेको खान चीनदेशमं है रौर उसो जगहसे इस देशम भ्राता 
है यह घातु तोलमं सब धातुग्रोसे भारी होता है बांधना ्रौर मारना 
इसका बडा कठिन है क्योकि यह बहुत जल्दी भाग जाता है श्रौर 
सफेद अ्रबरकसे श्रौर शिगरफसे भी इसको हकोम लोग निकालते 
हं इसके शोधनेकी यही रीति है पारेको लेकरके एक मोटे कपडमें 


(२० ) गुणोकी पिटारी 
निचोडकर निकाल लेवे तीन चार वार एेसा करनेसे यह शुद्ध होजाता 
है या चोकुवारकं गदाम पारेको खरल करे फिर उस्मेसे निकाल लेवें 
` शुद्ध होजायगर । 





मारणको एक रीति यह्‌ है 

रागेका एक संपुट बनवावे जिसमे श्राधा पावभर मंहदीको लुगदी 
श्राजाय उस संपुटमं श्राधी लुगदी नीचे डालकर उसके ऊपर एक तोला 
पाराको धरकर बाकी लुगदी ऊपर डालकर संयुटको बराबर करक 
फिर खमवा देवे फिर उस संपुटके ऊयर एक श्रंगुल मोटा सेहदीका लेष 
करदेवे फिर दो गोबरको पाथी चार श्रंगुल मोटी श्रौर दो बालिङत 
चोडी थाप करके सुखा लेवे फिर दोनो पाथियोंके बीचमें इतनी खोदे 
कि जिसमें वह्‌ संपुट बराबर श्राजाय ओ्रौर दो पाथियोको सार पत्थर 
पर धिसे जिसमें कि बह बराबर भिलजाय फिर उन दोनों पाथियोमं 
संपुटको धर करकं पाथियोंको बरावर मिलाकर पृथिवी पर धरकर 
उनके गिरदे श्रौर ऊपर दो सेर गोइठा रखदेवे फिर श्रागको लगादेवे 
जब कि ठंढा होजाय तब वह रांगा गल करके नीचे बेठजायगा श्रौर 
मेंहदीका गोला जंदाही खडा रहेगा उसमंसे पारेको निकाल लेवे पारा 
खिल जायगा भ्राधा चावलभर इसको खुराक है या चावल भर हट 
है । ताकतके वास्ते मलाईमें खावे ऊपरसे घृत दूध बहुतसा खावें ्रौर 
वह रांगामी भर जायगा उसको जुदा शील्ीमें डालकरके रखना वह्‌ 
भी अ्रनेक रोगोपर काम देगा, उसकते श्रनुपात रागा मारणकं 
प्रकरणम लिखे हं ।। १ ।। 

दूसरी रीति 

शद्ध पारा.३ मासे, स्रावलासार गन्धक ६ मासे, कुलंजनको जड 
श्र्थात्‌ पानको जड ४ मासे, पहले पारा श्रौर गन्धकको दो पहरतक 
खरल करे फिर कुलंजनको महीन कूटकर उसमं मिलाकर दो धण्टा- 
तक बराबरही खरल करे, खुराक इसको एक रत्तीसे लेकरकं एक मासे 
तक हे, ऊपरसरं मिश्री गालकरकं गोका दूध जितना पिया जाय 
पीवे, बडी ताकत करेगा ॥। २।। 


पा अध्याय (२१) 


तीसरी रीति 
ताकतके वास्ते श्रौर श्रातश्क तथा कोटकौ बीमारीके बास्ते भी 
बहुत फायदा करता है, दो तोले पारा लेकर खरलमं गअलकर फिर 
गलरके दूधमें एक पहर बराबर उसको खरल करे, फिर उसको 
गोली बनाकर सुखा लेवे फिर ्राधी छटांक उमदा हींग लेकरके उसको 
भी गूलरके द्रधमें खरल करके उसकी दो छोटी छोटी कटोरिया बना 
लेवे ग्रौर पारेको गोलको दोनों कटोरिथोकं बीचमें रखकर दो्नोको 
मिलाकर उनके मुखोको जोडकर सुखालेवे फिर उसके ऊयर नरम 
कयडा लपेटकर उसके ऊपर नरम सिटीका लेप करके फिर जिस जग- 
हमें हवा न लगे उस जगहमं एक सेरभर जंगली गोठोकी अग्निसें 
पकावे तन पारा खिल जायगा, सब रोगोपर यह काम देगा, खुराक 
इसकी चौथाई चावल है ।। ३ ।। 
चौथी रीति 

एक तोला शुद्ध पारा श्रौर एक तोला भ्रांवलासार गंधकको लोहक 
बरतनमं डालकर ्रग्निकं ऊपर रखदो जब कि गन्धकं गलजाय फिर 
उसमं पारेको डालकरके हिलादेवे राख होजायगी फिर उसी राखके 
बराबर श्रकरकरा पीसकर उसमे मिलाकरके रखद्छोडो । एक चावल- 
भर मक्खनके साथ खावे ऊपरसे गोके चुतको गौकं दुधमें मिला कर 
उसमें भिश्री डालकरके पीवे बड़ी ताकत होगी ॥। ४ ।। 

पारा सोधनेकी इसरी रीति 

चीता राई पीपल कालीभिरच सोठ ओ्रौरे सांभरनसक इन सबको 
बराबर लेकर पारकं साथ खरल करे उसमें नीबूका रस छोड तीसरे 
दिनि दबाको बदलता रहे दो एक दिनम पारा शुद्ध होयगा । 

गंधकके शोधनेको रीति 

एक भिटीको हांडोमं गौका इध आ्राघासेर डालकर उस हांडीके 
ऊपर बारीक कपडा बाधो फिर उसकं गिरदेमं ्राटेको या मिहीकी दो 
्रगुल उची कद बनाकर उस कपडपर शअ्रावलासार गंधक रक्खो फिर 
उसके ऊपर एक खोटासा तवा रखकर उसके ऊपर श्रग्निकं जलते हये 





(२२) गुणोकी पिटारी 


कोयले धरदेवो गंधक सब पिघल करकं दघम जारहेगा फिर उसी 
तरह तीन बार करो कोई सात वार करते हं गंधक शुद्ध होजाता हे । ९। 
दूसरो रीति 

एक बरतनमें गोका दध पास रखलेवे श्रौर लोहेकी कलखीमं 
चत थोडा रख उसमें भ्रावलासारगंधकको डालकरकं अ्रागपरधर- 
दो जब कि गंधक पिघल जाय तब दधसे छोड देवे गं धक शद्ध होजा- 
यगी फिर कासमे लावो ॥। २।। ` 

रांगा सारणको विधिं 

यह धातु वीयको गाढा करता है श्रौर बंधेजको भी करता है । 
पुरःने तापको भी दूर करता है श्रौर युजाकको भी हटाता है । पहले 
दस तोला शद कलोको लेवें श्रौर तीस तोले भांगको पत्तौको लेवें 
श्रोर पोपलको चाल साठ तोले, इसको सुला करके कूट लेवो श्रौर 
रांगाकं बारीक पत्र बना लेवें । पहले एक टाटके टकडेकं ऊपर पीप 
लको छलका चूणे विखादेवे फिर उसके ऊयर रांगाके पत्रोको जोड 
देवे उसकं ऊर भांगको पत्तीका चूणे डालदेवे उसपर फिर 
पोपलको खालका चूरण बिचयादेवो फिर उस टाटकते टुकडको 
पुणोको तरह लपेट लेवें श्रौर कसक वांधदेवे ओ्रौर फिर गजपुटको 
्रागमे रफूकदेवे भ्र्थात्‌ गजभर चौडा श्रौर गज भर गहरा गढा 
बनाकर उसमं ए कदेवे जव कि ठंडा होजाय तब निकालकरके खर- 
लमं महीन करके कामम लावे ! बलगमी खाँसी ओ्रौर पुराने दमेकं 
वास्ते भी बहुत फायदामंद है । पानके रसके साथ एक रत्तीभर देवे 
या अदरककं पानीके या सहदकं साथ देवे श्रौर सुजाकदालेको चिर- 


चिटेकं साथ या कवबाबचीनीके साथ देवे श्रौर पतले वीर्यवालेको ताल- 
मखानाकं साथ देवे ।! १।। 


रांगाकं सोधनको विधि 
मिजाज इसको सरद श्रौर खुरक है रांगाको गलाकर भंगरेकं 
रसम फिर सरसोकं तेलमें फिर गौके दहीमें फिर श्रंडीफलमें फिर 
नीबकं "तोके रसमं श्र्थात्‌ ऊपरवाले ह रएकमें सात २ बार ब॒ुज्ञानेसं 
रांगा शुध होजवेगा ।\ २ ।। 





पहढा अध्याय (२३ ) 


श्रन्नकको रोति 

इसको लान नजीमाबादमें है यह्‌ श्रागयर रखनेसे जलता नही है 
किन्तु फूल जाता है श्रौर तासीर इसकी सरढ वा दुक है शौर 
राख इसको सुजाक तपेदिक श्रौर कमजोरीको इर करती है यह 
अ्रस्रक तीन प्रकारका होता है सफेद कराला श्चौर लाल ! तीनों 
सकद श्रच्छाहोतादहै। भरथम रीति 

एक खटांक श्रभ्रकको लेकर कंचीसे उसको अहीन करलेवे 
फिर एक पावभर कलमो शोरा लेकर उसको पीसकर युराने गुडके 
रसम या मूलोके पत्तोके रसमें भिगोकर फिर एक मिटीका चकोरा 
लेकर उसमें एक तह शोरेकी फिर श्रभ्नक्की फिर शोरेकी किर 
ग्रभ्रक्को फिर शोरेको देकर ऊपर ठकनीसे वंद करके संयुट 
बनाकर कपडमिटरी दो भ्रगुल मोटी करके फिर गटेमें छः सेर 
गोठोमे रू कदेना जब कि ठंडा होजाय फिर उसी तरह जोरा देकरके 
पुवंकी तरह संपुट करके चार बार रएूकना तब उत्तम कुर्ता 
( भस्म ) बन जायगा-पुराने बुखारबालेको सुजाकवालेको कमजोर- 
दिमागवालेको एक रत्ती बतासेमे देना ओर ताक्तवालेको भलाईसें 
देना ऊपरसे घत दुगधका सेवन करना ।॥! १ ।। 

दूसरी रीति ~= 

बथुवेके सागका एक पावभर रस निकाल करके उसको एक 
भिहीके पुरवेमें डालकरकं बीचमें एक छटांक भर सफेद अश्रकके 
टुकडे करकं छोडदेवे फिर एकसेर भर गोठोंकी श्रग्नि देवे इसी तरह 
चालीस बार बथुवेकं सागके रसम पुट देनेसे बह भरजायगा । यह 
सबसे अ्रच्छा होता है । वात, सुजाक, जुकाम, पुराना ज्वर, खासी, 
सरददं श्रौर खूनी बवासीर इन सब बीमारियोको फायदा करता है 


च, ही = चे, द, दे, 


एक रत्ती बतासेमं देनेसे तुरंत ही ्राराम होजाता है ।। २ ॥ 
तीसरी रीति 
एक छटांकभर श्रभ्रकको लेकरके एक मिटीकं सकोरमेषावभर दही 
छोडकर उसमें ्रभ्रक ख्ोडदेवे फिर तीसरे दिन पावभर दही उसमें 
चो डदेवे फिर अपरसे ढकना देकर एक सेर गोठोंको श्राग देवे इसी 


दे, + 


तरह दही छोडकर २१ पुट श्रग्निपर देनेसे वह भस्महोजायगा ।\ २३ ।। 





(२४) गुणोंकी पिटारी 


अब काले श्रसरकको मारनेकी विधि दिखाते हं 

एक पावभर काला श्रभ्रक लेकर उसको अ्रग्निमें तवा करके गोम्‌- 
जभ ११ बार बतावे फिर चौराईकी पत्तीके रसमें ११ बार बतावे फिर 
खटारईमें ११ बार बतावे फिर उसके छोटे २ टकडे बनाकर एक मोटे 
कबलकं टकडेको थलीमे उनको धरकर ऊपरसे पानीकोदिडकते जाना 
श्रौर परोसे उस थलीको मलते भी जाना जब कि बारीक हौ जाय 
तब उसको निकालकर मदारकं दूधमे खरल करके फिर उसको 
टिकिया बनाकर उसपर मदारकं रसका लेप करकं फिर कयरोटी 
करकं गजपुटे उसको रूकदेवे इसी तरह ११ बार अडारके दधसे 
खरल करकं टिकिया बना करके फिर थोहूरके दधसे संपुट बनाकर ११ 
बार षूको फिर घीकुवारके श्रकंसें फिर चौराईके रसस फिर नागर- 
मोथाके काढेमं फिर कांजीमे फिर छत्तरा नीबूके श्रकंमे फिर त्रिफला 
कं कामें हर एकमे १ १बार षको तब यह्‌ श्रसली तयार होजायगा । 
नामदेको १ रत्ती मक्वनमे श्रौर जिसकी धातु क्षीण होती हो उसको 
बतासामे १ रत्तो देना अ्रच्छाहो जायगा ।। १।। 

चान्दी मारणको विधि 

एक तोलाभर चांदीका बुरादा बनवाकर पावभर नीबूके रसमं 

उसको खरल करो फिर उसको गोली बनवाकर फिर उसको 


श्राकारवेलको लुगदीमं उसका संयुट बनवाकर एक देवे भस्म 
होजायगो ।। १ ।। 





| दूसरी रीति 
जरिधारा थोहरमं चाकूसे छेद करो श्र्थात्‌ एक लकीर खेचो 


उसमं जो इध निकले उस १ पावभर इधको बरतनमें निकाल 
लेवें श्रौर चांदीका एक पतला पत्र बनवाकरके उस दधसे ४० बार 
ब॒ताग्रो फिर उसो त्रिधाराकी छोटी २ पत्तीको आ्राधपाव लगदी उना- 
कर चांदीके पत्रको उसमें धरकर ऊपर उसके कपडमिटी करके पांच- 
सेर मोटे गोठोमं गठा करकं फक दैवे भस्म होजायगी श्रगर कु 
रहजावे तब फिर इसी तरह उसको . लृगदीमं संपुट बना करकं फूको 
मर जायगी ।\ २।। 


पहला अध्याय (२५ ) 


तीसरी रीति 

एक बूटीका नाम सिही त्रिषति है उसको ऊंचाई इाथभरकी होती 
है श्रौर नीमको पत्तीको तरह उसको यत्तौ होती है उस बटीकी पत्तीको 
एक छखटांक भर लुगदी बनाकर श्रोर १ तोला भर चांदीका यत्र बारीक 
कर उस लुगदीमें लपेटकर गोली बनाकर दो वारीक कोलेलं रखकर 
ऊपर चारसेर गोठे उसकं रखकर म्राग लगा देवे भस्म हो जायगी ¦ 

चौथी रीति 

एक पावभर कडासको पसारीसे लेकर उसमें जरासा पानी डालकर 
उसको पोखकर उसको लुगदी बनालेवे फिर दूधिया बृटीकोखटांकभर 
लुगदी बनालेवे फिर १ तोलाभर चांदीको कूटकर पत्र बनाकर पहले 
पत्रकं ऊपर बृटीको लुगदीको लपेटो फिर उसयर कुडासककी लुग- 
दीको लेप करकं संपुट बनालेवे फिर २० सेर गोटठोको गेम रखकर 
उसमे संपुटको रख करके ़कदेवो अगर कसर रह तब फिर इसी 
तरह रको सर जायगी ।।! ४ ।। 

पाचवी रीति 

एक तोला चांदीका पत्र बनवाकर उसको शोधकर पास रक्खो 
फिर १ तोला पारा ओर १ तोला श्रंवलासारगन्धक दोनोंकी खरलसें 
कजली बनावो फिर दूधिया बटीको पत्तीको १ छटांकभर लुगदी 
जनावो पहले एक कपडेकं दुकडेको बविखाकर उसके ऊपर श्राधी कजलो 
धरकर उसपर चांदीको पत्तीको धरकर फिर उसको कपडेसे लपेटकर 
फिर एक सकोरामंं श्राधो ल॒गदी नीचे रखकर ऊपर कजलोीकं गोलेको 
धरकर ऊपर बाकोकी लृगदीको रखकर ढकनीसे बन्द कर संपुट बना- 
कर दश सेर गो्ठोंमें धरकरकं फ़ कं देवे राख होजायगी ॥\ ५ 1) 

पारा मारणको विधि 

एक तोलाभर पारा लेकर उसको शोधलेवो फिर एक रोदन्ती 
नामवाली बटी पानीके समीप होती है, ऊचाईमें बित्ता या उंढ 
बिताको होती है" चनेकं पतेको तरह इसके पत्ते होते हं जडकी 
ङण्डी इसकी लाल होती है,डसके पास चींटियां बहुत रहती हँ उसकी 





(२६ ) गुणोकी पिटारी 


पसीको लुगदी बनाकर उसमें पाराको धरकर दो बडे गो्ठोमं रख- 
कर उसको फूक डालो भस्म हो जायगी ।। ६ ।। 
चान्दी मारणको रीति 

१ तोला चांदी शुद्ध रौर तबकोया हरताल जरद्ध १ तोला, सोना- 
मक्खी १ तोला, शुध श्रांवलासार गंधक १ तोला इनको घीकुवारकं 
रसम खरलकरके फिर चांदीके पत्रभर लपेटकर फिर सकोरेमं संपुट 
` बनाकर गजयुटकी श्रागमें फूंक देवे । एक चावलसे श्राधी रत्तीतक 
इसको मुनासिब श्रनुपानके साथ देवे ।।! ७ ।। 

फोलाद मारणकी विधि 

यह सब रोगोपर काम देती है । दिल श्रौर दिमागको ताकत 
देती है । शुद्ध खूनको पेदा करती है । तीन तोले शुद्ध फोलादको 
लेकर उसका चूरण बनवावे श्रौर उसको चीनीके प्यालेमें डालकर 
उसके ऊपर जामुनके दरखतका रस छोडे जास॒नके दरखतका उस पर 
इतना रस खोड कि दो अ्रगुल ऊपर रहे श्रौर धूयसें उसको धरदेवें 
श्रोर फिर तीसरे दिन उसके ऊपर श्रौर रस छोड जो सुख न जावें 
सात रोजतक धूपमें रक्खे फिर उसको त्रिफलाके- रसमें खरल 
करकं उसको टिकिया बना लेवे उसको मिहीके सकोरेभें डालकर 
बनाकर फिर गजपुटमं उसको एफ्‌ कदेवे भस्म होजायगी । खराक 
श्राधी रत्तीसे १ रत्ती तक जिगरकी बीमारीवाले श्रौर गरमीवालेको 
श्रनारके सरबतके साथ या सिकजीके साथ देवे गरसी हट जायगी । 
१ रत्ती गोको खाक साथ खानेसे श्रनेक रोग इर होते हें ।। १।। 

| दूसरी रीति 

श्राघधापाव फोलादको गोधकरउसका बरादा बनवाकर रक्खे । हर, 
वहेडा+्रावला इन तोनोका नाम त्रिफला हे फिर श्राधासेर त्रिफलाको 
लेकर एक मिटरीके नादमे दो या तीन सेर पानी डाल देवे रौर उसको 
ज्येष्ठ वज्ाखको धूषमें धर देवे श्रौर एक लोहक करद्ीसे उसको 
दिनम चार पांच दफं हिला देवे मगर कर्धी उसीमें रक्ीरहे जब 
कि उसका पानी सुख जायगा तब व्ह करदछी भी उसीमें गल 





पदा अध्याय (२७ ) 


जायगी फिर उसकी छोटी २ टिकियां बनाकर टक छोटी हांडीमें 
उनको भरदेवे उस हांडीमें पांच या दत्र बारीक २ छिद्र करके 
उसपर ठकना देकर उसको एक गढेसे बो बेर गोटोंमे धरकर 
फ़ कदेवे मर जायगी निकालकर काममें लावे श्रौर खरलमें पीसकरके 
धर रक्खे जिसको दस्त श्राते हों उसक्तो बेलके सरवबतमें देवे श्रौर 
मंदाग्निवालेको मट्ठेमें देवे, खांसीवालेको शहदमे, ्रातच्कवालेको 
मलाईमं, एक रत्तो इसको खुराक हे ।\ २ ।। 
तांबेको मारणको रीति 

शुद्ध तांबेका एक पत्र १ तोलेका लेवे रौर नौखादर ६ तोले ्फदं 
घास ४० तोले पहले नौशादरको पानीमें धिसकरके तांबेक्ते पत्तेकं 
ऊपर गाढा लेष करदेवे फिर उस सफेद घासको लुगदी बनाकर उसमसं 
लेप किये हये तांबेके पत्रको धरकर सुखा लेवे श्रौर डंढतोल्वा भर 
पुराने कपडेकें टुकड़े लेकर उसगे ऊपर लपेटकर फिर उस गोलेको 
सरसोके तेलमें तर करदेवे फिर एकांत जगहमे धरकर उसको श्राग 
लगा देवे तीसरे दिन जब कि ठंडा होजावे फिर देखे वह भरजायगा 
्रगर कुदं कच्चा रहजावे तब फिर उसी तरह अग्नि देवे मरजायगा ।। 

`  इसरी रीति ्‌ 

शद्ध तांबेका १ तोला चरण बनावे ओर १ तोला शुद्ध {शिगरफ 
१ तोला भमेनशिल इन तीनोंको दो रोज तक रगडकं टिकिया बनावे 
फिर एक कोरे सकोरेमें धरकरके संपुट बना गजयपुटमं फूक देवे श्रगर 
कू कसर रहे फिर इसी तरह श्रग्नि देवेमरजायगा श्रौर रंगभी इसका 
सफद होवेगा इसको खुराक १ रत्ती था अ्राधी रत्ती है । २॥। 

तीसरी रीति 

१ तोला ताबा, १ तोला बरको हरताल, १ तोला भ्रावलासार 
गन्धकः, पहले हरताल श्रौर गन्धकको कजलो बनावे फिर एकं कपडेकं 
टुकडकं ऊपर श्राधी कजलीको बिछाकर उस पर तांबेको धरकर उसके 
ऊपर बाकीको कजलीको डालकर फिर कपडेको लपेटकर फिर पुठ- 
गंडाकी लुगदी एक १ खटांक लेकर एक मिटरीकं सकोरेमे ्राधी नीचे 
डालकर उसपर उस गोलेको धरकर ्राधी लुगदी ऊपर डालकर फिर 








(२८) गुणोंकी पिटारी 


संपुट बनाकर कपडमिटी करके फिर गढा खोदकर दज सेर गोटोमं 
फूकदेवे भस्स होजायगा ।\ २ ॥ ्‌ 
लोहा भारनेको रीति 

शुद्ध लोहेका चूरण ५ तोले जनवाकर उसको गौकं ११ तोले 
दहीमें भिगो करके धूपं धरदेवे जब कि सूखजाय तन फिर उसमं 
११ तोले दही सिलादेवे जब कि सूखजाय तब उसको टिकियां 
छोटी २ बनालेवे फिर उनको भिहीकें पुरवेमं डालकर संपुट 
बनाकर गजपुटमें फू कदेवे फिर खलरलमें उलकर सुरभेको तरह 
बनाकर रख छोडन१ खुराक इसकी एक चावलसे दो रत्ती तक है ।। १। 

दूसरी रीति 

५ तोले शुद्ध लोहेका चूरण बनाकर उसको खूब शरम करकं 
सिरकेमं द्योड देबे । एक हक्ताभर वह सिरकेमें डना रहे फिर उसको 
सिरकासे निकालकर गोकं घतमे सिलाकर पानीमं धभिगो देवे । ऊपर- 
वालेको निकाल करके फकदेवे । नीचे जितना बैठा हो उसको रखले 
शरोर फिर उसको कलछीमें धरकरके सात बार पानीमे बुक्चावे मगर 
पानी बदलता रहे फिर खरलमें पीस करके कासस्बे लावे ।। 

सीसेको मारनेको विधि 

शद्ध सीसा १० तोले श्रौर श्रांवलासार गन्धक १० तोला, गन्ध- 
कको पीस करकं चूरण बनाले पहले सीसेको कटाईसे पिघलावें ग्रोर 
गन्धकका चूरण उस पर थोडा२छिडकता जाय श्रौर नमक लकडीसे 
हिलाता जावे भगर उसके धूर्वेसे बचे जब, कि सारी गन्धक राख 
होजाय सीसा मर जायगा फिर उसको खरल करके शीशी डाल 
रक्खे । खुराक १ रतीसे दो रती तक देवे यह कताता ( भस्म ) नेत्रोसे 
रोगवाले ्रौर धातुक्षीणवालेको बडा फायदा करता है । गरमीवाले- 
की श्रदरकके पानीकं साथ या शहदकं साथ देवे ॥\ १ ॥। 

सोनेकं शोधनेको रीति 

१ तोला सोनेकं पत्र बनाकर एक लोहेको गमं लटकाकर दो 
तोलें तिलोका तेल उसमें डालकर पकावे फिर चार तोले गौकी 
चछादको उसमें मिलाकरके पकावे फिर चार तोला सिरका उसमें 





पहरा अध्याय (२९) 





डालकर पकावे फिर सुलेठीकं कायसं फिरचनिकल्ककं कबश्यसे 
सुखावे फिर भंगरेके पानीनें ुलावे फिर बच्छंनागकं कढेमें चुं 
फिर गोभीके पानीमें सुखा वे फिर दारुहलदीके पानीमं सुखावे श्र्थात्‌ 
ऊपर कहे हुये पानी सब सोनेसे दज्ञ २ गुना होवे तन शु हौ जायगा । 
सोना मारणकतो विधि 

सोनेको शोधकर १ तोलाभर फिर उसका यत्रे बनवाकर {किर 
दोमासे शुद्ध सोनामक्खी लेकर उसको नौँनूकं धानीमें रग्डकर 
सोनेके पत्रपर उसका लेय करे फिर संयुटित करके गजयुटकर श्रागसं 
फकदेवे, फिर इसरी बारभौ सोनामक्ली दो जास लेकर नींबूकं 
रसम रगडकर संपुरित एफ्‌ कदेव जब तक न मरे इसी तरह कर 
संपुट देता रहे मर जायगा । यह्‌ कुङता यानौ भस्म दिल श्रौर दिमा- 
गको ओर जिगर तथा मेधाको श्रौर गुरदेको भौ ताकत देता है हं 
बहुत उत्तम भस्म है ।॥ १ ।) 

ग्नन॒पानोको सक्षेपसे दिखाते हें 

चौदीकी भस्फको घत या सक्खनमं खानेसे कांति रौर क्षुधा 
बढती है । तांबेकी भस्मको संपूण रोगोपर छोटी पीयल या शहदक 
साय खाना गुणकारी होता है, रांगाको भस्म शहदकं साथ बलको 
बटढाती है श्रौर पीपलके साथ संदाग्निको दूर करती है ओरसुपारीकं 
साथ श्रजीणेरोगको दूर करती है ग्रौर लोहेकी भस्म सोठ मिचं 
श्रौर पीपलकं साथ सपण धातुश्रोके विकारोको दूर करती है । पारेको 
भस्म सौचलनमक ओ्रौर अजवायनके साथ भंदाग्निको इर करतौ हे 
क्षुधाको बढाती है रौर गिलोयकं सतकं साथ खानेसे पुष्टि करती 
है श्रभ्रककी भस्म, पीपल भ्रौर शहदक साथ १ रत्तोसे ६ रत्तीतक 
खानेसे प्रमेह, श्वास, विष, कुष्ठ, वात, पित्त, कफ, खासी क्षीणता, 
क्षयी, ¶्रण, संग्रहणो, पांड्‌, स्ब्रस, कामला, गुल्मादि सब रोगोको इर 
करती है । प्रातःकाल श्रमककी भस्मको पीपल ग्रौर शहदकं साथ 
सेवन करनेसे-२० प्रकारके प्रमेहरोग दूर होते हं ।। १ ॥ 

मुरदाशंख के मारने को विधि 
मुरदादंख दो तोले लेवे ग्रोर एक पावभर भगकं पत्तोको कूटकरकं 


(३० ) गुणोँकी पिटारी 


उसको लुगदी बनावे उसमें मुरदारखको धरकर संपुट बनाकर चार- 
पाथियोसे फ़्‌ कदेवे । इसी तरह भांगकी लृगदीमें ३ बार श्राग देनेसे 
मर जायगा । खराक इसको १ चावलसे १ रत्तो तक है मक्खनमें 
या बतासेमें देवे जिसको सोप काटे उसके नेत्रोमें डाले ग्रौर मुखमें 
भो डालदेवे श्रच्छा हो जायगा श्रौर जिस बालकके दस्त लगजा्वें 
उसको भी फायदा करेगा । १।। 

दसरो रोति 


शुद्ध समुरदांख १ तोले, लहसनको गिरी १ तोला, मदारका दूध 
१ तोला पहले लहसनको मदारके इधमे खरल करके लुगदी बनालेवे 
उस लुगदीमं मुरदाहंखको धरकर संपुट बना कर श्राधा सेर गोटोमं 
फूकदेवे इसी तरह सात बार फूकनेसे मर जायगा खुराक इसकी आ्रधा 
रत्ती मक्खन या बतासेकं साथ देवे बलगम श्रौर बाईको नीमारि- 
योको इूर करेगा श्रौर बादी जवासीरको भी फायदा करेगा श्रौर 


पेटक क्रिमियोको भी मारेगा श्रौर सुजाकको भी मारेगा श्रौर सुजाक- 
कोभी फायदा करेगा ॥\ २।। 
मुरदादाखका रोधन 

१ मरदाशंखको धतूरेके रसम चार पहर खरल करके सुखावे तब 
शुद्ध होजाथगा ॥। २ ॥। 

| वरकिया हरतालकी विधि 

१ तोला वरकिया हरतालको लेकरके पहले शछोधले फिर लोदको . 
जलाकरकं एक सेर भर उसको भस्म बनाले फिर कटढाईमें उढयाव 
भस्म डाल कर उसपर हरतालकी उलीको रखकर फिर उसके ऊपर 
डेढ पाव भस्म डालकर दबाकर नीचे दो पहर तक बराबरकी आराग 
देवे बेरको लकड़ी जलावे जहां पर धुवां निकले राखसे दबाकर बंद 
करता जावे फिर एक तीला ऊपर लगाकरकं देखे जब कि तीला जल 
जावे जाने,ग्रब श्राग ऊपर श्रागई है फिर अ्रग्निको बंद करदेवे फिर 
ठंडा करकं निकाल लवे पूवेवाले श्रनुपानकं साथ काममें ले । १।। 

इति श्नीस्वामिहसदासशिष्येण परमानंदसमाख्याधरेण विरचिते 
गृणोकोपिटारीनामकग्रन्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ।। 





दसय अन्याय 


रब उन चीर्जोके बनानेकी रीति लिखते हं जिनको बनाकर बंच- 
नेसे पुरुष श्रषनी जीविकाको शअ्रच्छी तरहसे करखक्ता है । 
स्याह बारनिहका बनाना 
श्रलसीके तेलको खूब जोक देकर इसमें मुरदादांलको धिं करके 
डालो फिर उसमें काजलको भिलाकरके रक्लो जिस चमडेकं जूतेयर 
लगाग्रोगे वह चमकदार होकर नयासा बन जावेगां }} १।) 
सिदूरका बनाना 
श्रंग्रेजो सुरदाशंखको लोहेकी कढाईमं डाल करकं उसकं नीचे खूब 
श्राग जलानेसे सिंदूर बन जायगा ।। २ ।। 
रसकपुरका बनाना 
गृलेश्रल्मनी १ तोला । कसीस २ तोले ! लाहौरी नभक १ तोला । 
पारा दो तोले इन सबको एक खरलमें खरल करकं फिर एक बतनसं 
उषलकर आठ पहर श्रग्निपर पकानेसे रसकयुर बन जावेगा ।\ ३ ॥ 
जिगारका बनाना 
तांबेका बुरादा बनवाकर इसमं तेजसिरका ओर नोदादर डालकर 
फिर उसको किसी बरतन्मेर खकर जमीनमं दबादेवे गर श्राषसे 
प्राप खुरक हो भ्रावे तब श्रच्छा, श्रन्थथा श्रग्निपर सुखानेसें जगार 
बन जायगा ।\ ४ ॥। 
नीले थोथेका बनाना ्‌ 
तांबेके बुरादामं बहुतसा खदा दही छोडदेना जब कि सूख जायगा 
तज नीलाथोथा बनजाववेगा ।\! ५ ।। 
हीराकसोसका बनाना 
लोहेका बुरादा बनाकर एक बरतनमं डालकर उसके ऊपर पारा 
` श्रौर गंधकका तेजाब छोडकर थोडासा पानी भो उसमें भिलादेवें 
जब कि बुरादागलजावे तब उसको श्रागपर रखकर पानी ओर तेजा- 
बके सुखानेसे ही राकसोस दनजायगा ।। ६ ॥। 


[त 
( 


(३२ ) गुणोकी पिटारी 


हद बनाना 

एकसेर रताखतसीको किसी बत्तनमं भ्राठ पहर भिगोदेवे फिर 
इसका लृहाब निकालकर श्रच्छी खाडको चाशनीमें भिलादे शहद 
बन जायगा ।। ७ ।। 





जवाखारका बनाना 

जौक पौधोको पत्ती श्रौर डंडी समेत सुखाकर श्रागमें जलावो 
फिर उसको पानीमे घोल करकं दो रोज तक रख खछोडो फिर उसको 
मोटे कपडेमें डालकर जसे कुसुभेका रंग निकाला जाता है बसे ही 
नीचे एक बत्तन रखकर उसको टयकालेवे फिर उस टपके हयेषानीको 
कटारईमे डाल करकं अ्रागपर चढादेवे जब कि सव पानी जलजायगा 
तब श्रसली जवाखलार वन जाथगा इसोतरह खली वनैरहकौ भो खार 
बनालेना ॥! ठ ।। | 

लांडके खिलौने बनानेकी रीति 

पहले खांडको गोंदके पानौके साथ हाथोसि लूब्र मलो फिर सांचोमें 

दबाकर खिलौने बनालेवो ।। € ॥१ 
नमक सुलेभानीका बनाना 

सौँफ, बडी इलायचीकं वाने, कालीमिरच, दालचीनी,सोठ, पीपल, 
सूखापोदीना यह सब एक भासा । लाहोरी नमक, काला नमक, 
सुहागा, भ्‌ जा हश्ना हरं एक एक तोला, नौशादर ्राठ तोला सबको 
कूट छान करके रख छोड बस नमक सुलेमानी बनगया ।। १० ॥ 

नमक सुलेमानीको दूसरी रीति 

साभर नमक, कालानमक, नौशादर, हरं एक एक तोला, सुखा 
पोदीना एक टाक, मूलौखार १ छ्टांक, फिटकरी राधा तोल! सबको 
कूट नकर उसमें पावभर पानी सिलाकर हांडीमें डालकर उसका 
मुह बंद करकं चार रोजतक रख दछोडो फिर निकालकर किसी 


' बोतलमं धरकर कामम लावो । ११॥। 


हीगका बनाना 
एकसेर भेडीकं इध्मं तोला हींगको डालकर सिटीकौ हांडीमें रख- 


दूखरा अध्याय (३३) 





कर फिर उसको जमीनमें दाबदेवे इक्कील विनमें इसका खमीर उठ 
श्रावेगा उसको फिर सुखालेवें हीम बनजायगौ ।। १२ ॥! 
दांतोवर मलनेवाली लाल मिसीका बनाना. 
कत्था मंजोठ सुयारीका सकफ पीले वहेडेका पोस्त च्रकरकरहा 
रबेयशमानी भूं जो हुई रूमीमतस्तंगी सबको बराबर लेकरके खष्फ 


बनालेवो ।। १३ ॥ 
कपुरका च्रकं बनाना 
खः मासा श्रजवाइनका सत, एक तोला कपुर, दोनोको टक त्रीज्ञीमं 
खोड करके पांच मिनट धपमे धरदेवे बस अरकं बन जायगा ।! १२४ 
कयुरका तेल बनाना 
एक तोला कपुरको टुकडे २ करकं धोई तिलका तेल १ टाक 
लेकर उसमें डालकर चार पांच रोजतक उसको बराबर ही हिलाता 
रहे तेल बन जावेगा यह तेल जोडोके दरदकं कामोमें भी श्रता 
है ।॥ १५ ।। ्‌ 
लौगका तेल बनाना । 
एक प्थालेके ऊपर कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर लौगोको वीस 
करके रक्खो फिर उसीकं ऊपर लोहके तवेको ऊधा रक्खो उसके 


चे, चे = चे, 


ऊपर फिर भ्रागके कोईले सुलगा करकं धरदेवे तेल नोचेटपक जावेगा । 
बादाम रोगनका बनाना 
बादामोकी गिरियोको कृडीमें सोटेसे खब घोटो फिर उसमें 
तबीकी मिश्री डालकर ऊपरसे गरम पानीके सीट देवे तब तेल निकल 
कर एक तरफ कूडीकं आ्राजावेगा इसी तरह कह वगेरह मगजोका भो 
तेल बनालेवे ।\ १७ ॥ 
गले रोगनका बनाना 
श्रच्छे साफ तिलोके तेल गलाबके फूलोको कलियोको डालकर 
फिर एक बोतलमें भरकर उस बोतलके मुखको कागजसे बंद करकं 
बीस दिनों तक उस बोतलको धमे रक्खे फिर छान लेवे गुले रोगन 
जनजावेगा इसी तरह चंबेलोका श्रौर बाबूना वगेरहका भी 
 बनालेना ।। १८ ॥ 


( ३४ ) गुणोकी पिटारी 


खुशब्दार तेलका बनाना 
सफेद तिलोको लेकर जिन ू्लोको सुगंधि निकालनी हो उन 
फूलोको उन तिर्लोमं बसाय रक्खे तीन दिनोके पीले फिर उन 
फूलोसे तिलोको निकालकर उनको फक देवें श्रौर दूसरे वसे ही फूल 
ताजे लेकर उसमें तिलको बसाय फिर तीसरी बार भी एेसे ही कर 
चौथो बार उन तिलोका तेल कोलत्टूमें निकलवा लेवे बडा सुगंधवाला 
होवेगा ।॥। १९ ॥ 





पारेका कटोरा बनाना 

पहले एक सिटीका साचा बनवावो कटोरेका या गिलासका फिर 
पाबभर पारेको लेकर एक कलद्ीसे धरो श्रौर फिर षावभर चांदीको 
गलाकर पारामें डालकर तुरन्त ही सांचेमे डाल देवे जव कि सांचा 
ठंडा होजाय तब उसको पानीमे धरदेवे सिट्रौ गलकरके उतर जायगी 
बरतन पारेका निकल श्रावेगा ।। २० ।। 

पारे गोलीका बनाना 

एक तोलाभर पारेको लेकरके किसी कोरे दिये धरे फिर एक 
तोला भर चांदीका बुरादा बनवाकर पारामें डालकर फिर भटकट- 
याका रस खरलमं डालकर उसी चांदीमें मिलाये हुए पारेको उससे 
डालदेवे श्रौर खरल करे जब कि गोली बनजाय तब उस गोलीको 
थोडेसे रेतेमे दबाकर उस रेतेकं ऊपर थोडीसी श्राग धरदेवे जब रेता 
गरम हो जावे तब जरासी देरके पी श्रागको हटादेवे फिर रेतेको 
ठंडा करकं गोलोको निकाल लेवे गोली फिर सखत हो जावेगी जिस 
कालम दूध खूब गरम होजाय उस गोलीको दूधमें डालकर दूधको 
पीवे फिर गोलोको धोकरके रख खोड इसी तरह नित्य ही गोलको 
दूधमं डालकर पीनेसे दूध बडा गणकारी होता है श्नौर पाराके प्यालामं 
भी पीनेसे गुणकारी होता है ।। २१।। 

| पाराकं बर्तनोके बनानेकी दूसरी रीति ` 

पारेका जितना बडा कटोरा या गिलास वगेरह बरतन बनाना 

हो उतना ही तोलमं पारा लेकरकं एक लोहेको कराहीमं डालो श्रौर' 


दूसरा अध्याय ( ३५ ) 


जंतुनका तेल भी उसी कडाहीमें भरदेवो श्रौर नरम श्रनि उ कडाही 
नीचे जलावो जब कि वह तेल सुखने पर श्राजावे तव श्रौर जैतुनका 
तेल उसमें डालो या हलदीका तेजाब उसमें लते जावे जबकि 
पारा जमजाय तब उसमं तेलका डालना बन्दकर देवो किन्तु सांचेवें 
पारेको डालकर कटोरा बना लेवो उलमें इध पीवे }} २२ \ 
कयुरका प्याला 
पहले मिटरौका साचा बनवाकर उसके लोहके तवेके ऊपर श्रौधा 
रक्लो मगर नीचं उसकं कयुरको रक्लो श्रौर स्ुवेके नीचे अन्द २ 
श्रग्नि जलाश्रो दो बत्तौके बरावर हो वहु कयुर उडकर सांचेकते 
भीतर लगता चला जावेगा जब कि सब लग जावेगा तब सांचा 
भरजावेगा तब उस सांचेको ठंडा करके पानीके बरतनमें ालदेवें 
जबकि भटी गल जावे तब कपुरके प्यालेको निकाल करके रखलेवे 
गरमीकं दिनोमं इसमें पानी पिया करो मगर उसको गोल भिरचोमे 
रक्खलाकरो नहीं तो धीरे २ कपूर सब उड जायगा ।! २३ ॥ 
गधकका प्याला 
जितना बडा प्याला बनाना हो उतना पहले कच्ची मीक प्याला 
लेवें श्रौर घीकूमारके रसको निकालकर उसके रसका प्यालेमें लेय 
करदेवे फिर किसी कटोरेमें एक तोला घतको डालकरगरम करो फिर 
कटोरेको अग्निपरसे उतारकर पास रक्खो श्रौर छटांकभर गंधकको 
पौसकर उस घृतम डालकर कलद्ीकी उण्डीसे खब मिलावो णिर 
उस गंधकको उसी कच्चे कटोरेनं डालकर चारों तरफ थोडा २ 
उसका लेप करदेवे जब कि सब लेप होजाय तब ठंडा करके 
उसको पानीवाले बतनमें धर देवो फिर थोडी देरमे भिटी गल करके 
उतर जायगी कटोरा गंधकका निकूल श्रावेगा इसमें पानी पीनेसे 
हाजमा होता है । २४ ॥। | 
फिटकरीका प्याला 
्राधापाव फिटकरीको पीसकर दो तोलाभर गरम घतमं भिलाग्रो 
जबि क खूब भिलजाय तब मिटीके कच्चे कटोरामं थोडा रचारों तरफ 


(३६ ) गुणोकी पिटारी 


लेष करते जावो जब कि सब कटोरेमें लेप होजावे तब उसको ठंडा 
करके पानीवाले बतनमें डना देवो जब कि मदी गलजावे तब कटोरेको 
निकाल करकं श्रयने कामम लावो ॥\ २५ ।। 
कषुरके प्थालाकं बनानेको दूसरी रीति 
श्राधपाव कपूरको नारियलके तेल खरल करके एक कटठाईमे धर 
देवे श्रौर उसके ऊयर कच्ची सटीक प्यालाके सांचेको श्रौधा धर देवें 
प्रौर नीचे उसके भंद २ श्रग्निको जलावो कुर ऊषर उडकरके धीरे २ 
ऊषर उस प्थालेमं.जाकरके लगताज यगा जब कि सब कुर लग 
जावे तब उसी भटरीके प्यालेको पानीके बरतने डाल देवे जब कि 
सटी गल जावे तब कयुरका प्थाला निकाल करकं रख छोडो ॥। २६।। 
बिना श्राग खिचडी पक जावे 
जीते पत्थरकं चूनेको एक बरतनसेे ॐगालकरकं उसमें थोडासा 
पानी छोडकर किसौ बरतनमं चावलोको धोकरके उस चूनेवाले बतेन 
कं ऊपर रख दे, च॒नेको ग्मोसि खिचडी पक जायगौ ।। २७ ॥ 
सिरकंका बनाना 

एकसेर गुडको एक घडेमं उालकर उसमें ६ सेर षानी डाल 
दे श्रौर फिर उसमें २३ मासा ससुद्रज्नाग बिलाकर दसरोजतक 
धूषमें रक्खे, सिरका तयार हो जायगा मगर इसरे दिन दूसरे घडमं 
छानते रहो कि उसमे जोव न षड जावे ।\ २८ ॥! 

गल्ने श्रौर ऊखकं रसका सिरका बनाना 

गन्नेकें रसको लेकर पकाश्रो, जब उबाल श्रावे तब उसको 
मिटरीके बरतनमें डालदेके, फिर जब उस पर साग भ्राने लगे तब 
उसको छानकर रखदो श्रौर जब ज्ाग हटजावे तब उसको खानकरके 
कामम लावो ॥ .२६ ॥ 

 . सादे शरबतका बनाना 

सवासेर मिश्री या सफेद खांड लेकर जलसं चाशनी तैयार करे 

जब तार श्राने लगे तब उसको बोतलमें भरदे प्रौर जब पीनाहो 





दूसरा अध्याय ( ३७ ) 


तब दो या चार तोला शरबतमरं चार तोला पानी श्रौर २ तोले गुला- 
बका श्रकं डालकर पीवो ।। ३० ॥! 
प्ननारका श्रवत 
जिन श्रनारोका छिलका पतला हो मरौर रग लाल हौ उन दना- 
रोके दानोंका १ सेर रस निकाल लेवे परन्तु वह्‌ श्रननार खड श्रौर गंदे 
न हों । उस रसम सवासेर मिश्चौ या कच्ची चीनी डाल करकं बोतलसं 
भर दे या श्राधा सेर रसम श्राधा सेर सीठा पानी देकरकं पकादे तार 
बनजाने पर बोतलमें डाल करके रखदे । खुराकं इसको दो तोलेसे 
चार तोले तक है, जिसका जो मचलता हो, जिसको ऊयर छलं 
हृदं हो था ज्वर श्राया हो, शरीरम गरमी मालूम हो व्ह षौवं 
उसको बहुत कायदा करेगा ॥। ३१ ॥\ 
मीडे श्रनारका शरबत 

एक सेर मीठे श्रनारका रस लेकर एक वेर सफेद भिश्नी उखं 
डालकर हलको श्रागपर अपरवालौ रीतिसे शरबत बनालेवे दो 
तोलेसे चार तोलेतक शरबत लेकर उसमं गुलाबका श्रकं दो तोले श्रौर 
चार तोले पानी देकरके पीवो दिमागको फायदा करता है ।। ३२।। 

| इभलीका शरवत 

पकौ इसमलोको लेकर उसको खाल श्रौर बीजोको निकाल करकं 
एक पाकभर हांडीमे डालकर एक सेरभर जलसं रात्रिभर भिगोरखे 
फिर इसरे दिन सबेरे उसका रस टपकाले, जो गदा बचे उसमें 
सी श्रौर पानी डालकर फिर उसका भी रस टपकाले, शिर दो सेर 
भिश्नीमें शरबतको पकाले । खराक इसको श्राधी छटांक है, यह गरमी 
कोद्र करता है ग्रौर हाजमा भी है, गरमी अर बरसात भी पिया 
जाता है ।। ३३ ॥। 





नीब्का हारबत 
इसीका नाम शिकञ्जी भी है एक सेरभर नीबका कडवाहट रस 


निकाले परंतु बहत दबा करकं न निकाले क्योकि उससे कड्वाहट 
्राजाती है । फिर उस रसको किसी मिहीके बतेनमें या कलईदार ` 


( ३८ ) गुणोको पिटारी 





बतनसं इतन श्रांच दे, जो श्राधा रस रहजावे । फिर उसमें एक सेर 
मिश्री भिला कर मन्द श्रग्निपर शरबतको तेयार करले । सफराई 
बुखारमें यह्‌ फायदा करता है हाजमाभी है ॥ ३४ ।। 
दूसरी रीति 
्राधासेर नीबूका रस लेकर जुदा एक भिटरीके बतेनमें धर दे, फिर 
एक सेर भिश्नीमें तीन पाव जल मिलाकर पकावे, जब कि पकनेपर 
श्रावे तब उसमें नौबूका रस डालकर शारबत तयार करले ।। ३५।। 
नारिजगाका शरबत 
नारिजका रस एक सेर, भिश्री १ सेर, पहले नारजके रसको 
भिटरीके बरतनमं या कलईदार बरतनमें डालकरकं भ्रौटावो, जब फन 
ऊपर श्राजावे तब उतार लेवो जब श्राधा रख रहजाय तब उसमें 
मिश्री डालकर अन्द २ अ्रग्निपर शरबत पकालेवे यह शरबत, गरमी- 
को प्यास तथा शिरददको दूर करता है \\ ३६।। 
सन्दलका शरवत 
सन्दल सफेद साढे सात तोले लेकर उसका बुरादा बनावे या 
उसको पीसकर श्राठ पहर एक सेर गुलाबके श्रकंमें भिगो देवे, दूसरे 
दिन उसको अ्रग्निपर जोश देकर उसका जीरा निकाल लेवे फिर एक 
सेर भिश्नीमें मिलाकरके पवेवाली रीतिसे शरवत बनालो, यह्‌ लरबत 
भी बडा ठंडा होता है, गरसमीकं दिनोमें बडा गुणकारी होता है दिल 
श्रौर शिरकी गरमी शांत करता है ।! ३७ ।। 
नौलोकरका हारबत 
कमलके फूलोका नाम नोलोकर है, १ छखटांक नीलोफरको एक 
हांडीमं सवासेर पानीमें डाल करकं भिगो देवे, श्र्गर ताजे फूल भिलं 
तब श्राधापाव लेवे, फिर उनको जोश दे जन सेरसे कम पानी रह जाय 
तब उतार कर ठंडा कर भलकर कपडमं छान ले, फिर उस पानीको 
दो या तीन पहर रखकर नितारले, फिर उसमें १ सेर मिश्रौ डालकर 
रारबत बनाले, यह भो गरमीकं दिनोमें गुणदायक होता है ॥। ३८ । 


दूसरा अध्याय (३९ ) 





फालूदाका बनाना 


दो सेर दूध लेकर उसमें एक पावभर निल्ास्ता श्रौर च्राधा सेर 
मिश्री सफेद मिलाकर कपडेसे उसको किसी बरतनमं छानलेवे फिर 
१ पावभर पानी साथ श्रौर मीठा उसने सिलावे, सिर हलको आ्रग- 
पर उसको पकावे, परन्तु कडदधीको उसमें बराबर चलाता रह, गोली 
बनने न पावे, जब खूब पक जाय तब फिर दोसेर इध गोका गरम्‌ 
रौर पावभर भिशी पीसी हइ उसमें मिलाकरके फिर उसको श्रग्नि- 
पर पकावे, परन्तु कडदीको बराबरही उसमें चलाता रहे, जब गाढा 
होजावे तब उतारकर थोडासा उसमें गुलाबका श्रकं खिडककर हिलि- 
कर फिर उसको एूलको या भिटरीको प्यालियोमं था कलईंदारं 
कटोरोँमं जमादेवे, फिर पिस्ते श्रौर बादासको श्राधी २ छख्टांक 
गिरी ले करके गरम पानीमं डालकर उनका छिलका निकाल- 
कर चाकूसं उनको बारीक कतरकर प्यालियोपर चछडक देवे, फिर 
चावसे मजेसे खावः ॥। ३६ ॥। 

द्सरी रीति 

दो सेर गौका दुधं लेकर ग्राधासंर उसमें पानी मिलावे, फिर 
तीन चटांक निशास्ता उसमं मिलाकर कपडेसे छानलेवे, फिर बरा- 
बरकी ्रग्निपर पकावे रौर कडछीको बखब चलाता रहे, जब गाढा 
होजाय तब एक हांडीके ऊपर पीतलको चलनीको रख कर हांडीको 
ग्राधे पानी भरकरकं फिर उस चलनोमं पकं हुवे निजास्ताको 
डालकर उसको ऊपरसे खूब दबावे, चावल नीचे पानीमें निकल 
जागे । जब ठंडा होजावें तब हाथसे बाकोको दबा करके चावल 
देवे, जब सब चावल हांडोमें निकल जावे, तब उस हांडीकं पानीको. 
बदल दे, भ्र्थात्‌ पहलेवाले पानीको निकाल करके फिर उसमें ठंडा 
पानी डालदेवे । चीनीकी चाशनीको बनाकरकं पास रख लेवे श्रौर 
दूधको श्रौटाकर ठंडा करक रख लेवे श्रौर बरफको भी रखलेवे । प्रथम 
एक कटोरेमें उन चावलोंको डालकरके उनका पानी निकाल देवे फिर 
योडा चाङानीका शरबत श्रौर थोडासा ठंडा पानी कटोरेमें डाले, 


( ४०) गुणोकी पिटारी 


थोडासा दूध श्रौर थोडासा गुलाबका अरकं श्रौर थोडीसी बरफको 
उसमें डालकरकं चस्मचसे पीव ॥।! ४० ।। 
फालूदा बनानेको तीसरी रौति 
प्राधा सेर निशास्ता लेकर उसमें १ सेर पानी भिलाकर डग- 
चीमें डाल करके खूब पकावो, जब गाढा होजावे तब एकमिटीके 
बतनयर चलनीको रख करके उसमें निास्ताको चरोडकर दबा करके 
चावल निकालकर पुववाली रीतिसे खावो ॥। ४१ ।। 
बफको कुलणोका जसाना 
टीनकी दो दर्जन बडी शओ्रौर छोटी कूलफियां बनवावो, जिनमें 
१ छटांक, ्धापाव था तीन छटांक तक इध श्राजावे । दो सेर दूध 
खूब गरमकर ठंडा करलेवे, उसमें १ सेर था श्धासेर पानो 
मिलावो ग्रौर डं पाव भिश्नी श्रौर डंढ पाव मलार्हको भी उसौमं 
भिलावो, एक टांक पिस्ता ओर एक टांक बादामकी गिरीको 
गरम पानीमें धोकर दो्नोको बारीक कतरकर उसी दूधमें मिलाकर 
फिर उस दधको कूलफियोसें भरकर ढकनोंसे बंद करकं आटा 
सख्त सानक रके ठकनोके गिरदे लगा देवे, फिर सिटीका मटका लेकर 
बरफ तीन सेर ग्रौर ङंढ पाव कलमीलोरा श्रौर डेढ पाव नभक बफमे 
मिलाकर मटकोभे एक तह बफको विच्ाकर ऊयर उसके कुलफि 
योंको एक तह बिदखाकर, फिर बफं, फिर कुलफियां, इस ॒ तरहसं 
मरकेको भरदेवे, ऊपर ठकना देकर एक मोटे कबलसें उसको ऊषर 
नीचे लपेटकं रक्खो एक धंटेक पीछे एक कुलफोको निकालकरकं देखो 
उसके ऊषरका श्राटा पकजाता है ्रौर हिलानेसे जमो भालूम हो तज 
चाक्से श्राटेको उतारकर निकालकर खावो ।। ४२ ॥ 
फिरनी बनानेको विधि 
१ खटांक पुराने चाबलोको लेकरकं चार पांच बारपानीमें धोकरवं 
फिर खूब महीन पीस डालो फिर एक सेर दूध ददानकर उस इधक 
श्रग्निपर चढाकरकं पकावे भगर कडल्ी उसमें बराबर ही चलाता र 
कि गोली बनने न पावे जब कि खूब गाढा होनावे तब उसमे आध 





दूसरा अध्याय ( ४१) 





पाव मलाई या खोवा डालकर चब कड्दछी चलाने छर श्राधे पावं 
मिश्रको या बतासोको डालकर श्रमग्निसे उतार करशछी चलावे श्रौर 


कटोरोमें जमा देवे फिर एक तोला पिस्ता ओओर खक तोला बादासी 


 गिरीको गरम पानीमें मरम करकं उनका छिलका उतारकर चाक्से 
महन कतरके उन कटोरोमं दखोडदेवे श्रौर करको पीखकर उसको 


भोजरा २ खींटदेवे श्रौर फिर चमचेसे खावे ।} ४३ ।) 
्राचारको चारानो बनाना 

एक पावभर चछ हारेको लेकर उनको शुठलीको कूटकं निकालदेवे 
रोर एक पावभर किसमिसको लेकर उसके तीले निकालके साफ 
करके दोनोंको धोकरके कपडसे पोल श्रौर कच्चे श्रांगोको छीलकर 
गृठली निकाल कर उनको फाकियोको सुखाले भ्रौर एक छखटांक 
मेदा सोंठको लेकर कूटले फिर एक श्रमरतवान या चीनीकाः पान्न 
लेकर उसमे खृहारे किसमिस श्रांबकी फाकी श्रौर सोठ इनको डाल- 
देवे फिर उसमें तीन पाव भिश्चीको कूटकरके छोडदेवें श्रौर डेढ सेर 
सिरकेको भी उसीमे डालदे । एक तोला लाल भिरची, एक तोला 
काली मिरची रौर श्राधी छटांकं नमक इनको पीसकर उसी बरत- 
नमं खोडदे फिर उसका मुख बांध करकं १५ दिन धूमं रक्खे श्रौर 
नित्य जरासा हिलाभी दिया करे फिर खावें ॥ ४२४ ।। 

हरीरा बनानेको विधि 

छः सासा बादामको गिरी, डः मासा पिस्ता, छः मासा अ्रखरोटकी 
गिरी श्रौर दो तोले पोस्तेका दाना, पहले खसखसको साफ करक 
पानोमं खब धोकर उसको पीसडाले फिर उसको श्राधासेर पानोस्‌ 
खसखसकं शीरेको डालकरकं पकावे जब कि पककरकं गाढा होजावे 
तब बादामको गिरी रौर पिस्तेको धोकर साफ कर चाकूसं बारीक 
कतरकर ग्रौर अ्रखरोटको गिरीको भी बारीक कतरकर उसमें मिला 
देवे श्रौर फिर उसको खादे ।।! ४५ ।॥। 

हरीराको इसरी रीति 
छः मासा बादामको गिरी छः मासा पोस्ताका दाना, दोनों गिरी- 
४ 


( ४२) गुर्णोकी पिटारी 


को धोकर छिलका उतारकर खसखसको भौ धोकर दोनोको महीन 
पौसकर श्राधासेर दुधमें श्रौटावो मगर कडखछी चलाते रहो भ्राधा 
चटेतक उसको षकावे फिर श्राधी छटंक निल्ास्ताको च्राधी छखटांक 
धतम भूनकर उसमें ३ सेर इधको श्रध घंटेतक षकाएकर उसमें १छर्टाक 
भिश्यीको डालकरकं सबेरे णा रात्रीको सोते समय पीवो शिरकी गरमी 
श्रौर खजकी इससे इर होजाती है । दिमागको बडी ताकत देता है 
स्वरूगानको भी दूर करता है ।। ४६ ॥। 


युष्टिको विडियोका बनाना 


चार सेर इध लेकरके ्रण्नि पर चटढावे फिर १ खोटासा श्रच्छा 
गरी का गोला लेले उसको एक तरकूखे टांक्मीको उतार लेवे पिर 
उसमें एक जायण़ल प्रौर छः मासा केशर श्रौर छः लाका जावित्री 
यह्‌ तीनो उस गोलेमें डलदेके उसी टांकीखे वंद करके किसी वासवं 
कटिसे मजबूत करदेवे श्रौर उख गोलेको दधसे छोडदेवे फिर श्राध। 
पाव छहारेको लेकर उनको शृठलीको निकालकर धोकर पोंछकर 
उसी धमे छोडदेवो णर श्राधएयाव चिरौजीको भी सार करकं 
उसी इधमें खोडदेवो फिर १ टाक वाटामक्ली गिरीको शरण पानी 
घोकर छिलका उतारकर उसीभं खोडदेवे श्रौर एक खटांक श्रखरोटः 
को गिरीको साफ करकं उसी दधस छोडदेवे श्रौर संद २ श्रग्निः 
उसको पकावो जब कि गिरीका गोला श्रौर हारा श्रादिक सहं 
नरम होजावे तब उन सबको दधसे निकाल करके पीस डालो श्रौ 
दूषका खोवा बनाकर उस खोवेमें उस पीसी हई रियो वगेरहकं 
डालकर फिर उस खोवेको धतम भूनलेवो फिर १ षावभर भिश्नीकं 
बारीक पीसकर उसमें डालकर फिर खोटी २ पिडिणौ बनालेवं 
सरदीके दिनोमें सबेरे श्रौर रा्निको एक डी लाथा करो शरीरः 
बडा बल पेदा करेगी दिमागको तर करेगी ॥। ४७ ॥ 


दूसरी रीति 
` एक पावभर भेदाको श्राधापाव घतमें भनलेवे ्रौर १ पावभर खो 





दूसरा अध्याय ( ४३ ) 





वाको जुदा घुतमं भूनलेवे । फिर १ छखटांक पिस्ता, १ खटांक बादानको 
गिरी, १ छटांक चिरौजी, १ छटांक श्रखरोटकी गिरी, १ उखटांक 
गलगोजाको गिरी, १ छटांक छहारेको गुठलीनिकालकर साक करलेवे 
श्रोर सबको चाकूसे बारीक कतरलेवे फिर ठक तोला बबुरकत गोन्दको 
भो पीसलेवे फिर एक जायफल ६ मासा जावि्नी इनको महीन करलेवे 
तीन मासे कसरको भो पीसलेवे इन सवको उस भुनी हई अदां बिला 
देवे फिर श्राधा सेर चीनी श्रौर उस खोवेको भी बेदासमें भिलाकर थोडी 
देरतक अ्रागपर भूनकर एक २ छखटांकको विडी बना करके रखलेवे 
' उसकं खानेसं ररोरको बडी पुष्टि होतो है ।। ४८ ।) 
धातुग्रोके जौहरोको उडाना 

दो मिटीके सकोरोंको लेवे श्रौर जिस धातुके जौहरोको उडाना हो 
एक कोरेमं डालकर इूसरेको उसके साथ मिलाकर श्र्थात्‌ दोनोके 
 भुलोको मिलाकर फिर संपुट बनालेवेफिर कोयलोकोदुलगाकर उनके 
ऊपर संपुटको रखदेवे श्रौर ऊपरवाले सकोरेषर कयडेकं ट्कडेको 
पानीमं भिगोकरके रक्खे सवा घंटेके पीडे फिर श्रागसे उतारकर ठंडा 
होजानेपर खोलो ऊपरवालेमें जौहर लगे होगे उनको उतारकर 
श्रयने कासमं लावो ।॥। ४९ ॥। 


बाल सका करनेका रकं 


जीते षत्थरका चना पावभर लेकर १ सेर पानोमं डालकर एक 
बत्तनमं डालदेवे श्रौर ऊपरसे ठापदेवे फिर ग्राधापाव सज्जीको कूटकर 
एक बरतनमं डढयाव पानीमं भिगोदेबे फिर २ तोले हरतालको लेकर 
पावभर पानम भिगोदेवे किस बत्तनमं तीनोमं जुदा २ कपडका टकडा 
डालकर उनके पानीको इसरे बतनोमं निकाल ले फिर तीनोकोईइकट्ठा 
करकं एक बत्तेनमें ठांपकरकं जोश दे जब कि श्राधा रहजावे तब 
बोतलमं डालकरके धरदेवे फिर एक पतली लकडीके साथ जरासा 
कपड़ा बांधकर उस कपडेसे उस श्रकंको बालोषर लगानेसे पांच 
भिनटं बाल साफ होजावेगे ।। ५० ॥। 


( ४४) गुणोकी पिटारी 





मललीके काटेका गलाना 

मदलोको धोकर उसकं ऊपर रोरेका तेजा मलदेवे फिर उसको 
धोवे फिर भसाले एक बृंद शोरेकं तेजाबको डालकर उस मसालेको 
सदलीमें भरकं पकावे मद्लीका सब कांटा गल जावेगा ।। ५१।। 

दूसरो रीति 

कवल मद्छलीके काटेको गलाना हौ तब श्रांवलासारगंधक ओर 
नौलादर दोनोको बराबर लेकर भद्लीके काटेपर लगानेसे वह गल 
जावेगा ।। ५२ ।, 

लालरगका बनाना 

सवासेर मंजीठको लेकर खूब महीन करे फिर उसको १०सेर 
पानीमें घोलकर दोतोले तेजाब शोरेको भिलाकर खातरोजतक इसको 
भिगो रखो फिर उसके पानीको नितार लेवे उस पानीको किसी कटा- 
ईमें डालकर श्राग पर रख करकं सुखावो जब कि, पानी सुलजावेगा 
श्रौर जो किं महान नीचे रह जावेगा वही लालरंग होवेगा एक रत्तीसं 
दो कपडे रगे जा्वेगे इसी रीतिसे जितना चाहे बनालेना ।।! ५३ ।। 

कालां रगका बनाना 

माज्‌, माई हीराकसीसं हरएक रधा २ सेर लेकर उसको बीस 
` तोले शोराकी तेजाबमं हल करकं फिर उसमें श्राठ सेर पानी डालकर 
दशदिनतक उसको भिगो रक्खे फिर पानीको नितारकर लोहक बतं- 
नमं डालकर श्रागपर सुखानेसे काला रगं बन जावेगा ।। ५४ ॥\ 

पीले रगका बनाना 

एक सेर हल्दीको लेकर फिर दो तोले श्ोरेका तेजा लेवे पहल 
हरदीको महीन पीसकर उसमे दस सेर पानीको सखोडदेवे फिर उसमं 
शोरेके तेजाबको डालकर सात रोज रखद्ोडो फिर ऊपरके पानीको 
निकालकर श्रागपर पकाकरके चुखानेसे पीला रंग बनजावेगा ॥॥५५।। , 

बिना किसी चीजके श्रापसे श्राप अ्रग्नि होमके कडमं निकल 

श्रावे सब लोक इसको सिद्धि मानेंगे 
एक पेसेकी पोटासको लेवे श्रौर हथेलीभर शक्करको लेवे दोनोको 


दूसरा अध्याय ( ४५ ) 





भिलाकरके होमके कुण्डमें विच्ावे ऊपर सुखी लकडियोको जोडदेवे 
ग्रौर चार लौगोंको गंधकके तेजानमें भिगोकरके पहलेसेही पास रलं 
ग्रौर छः मन्त्र करके खडा होकर दो लौगोको लकडियोमें जोरसे फक 
तुरन्तही आ्रागको ज्वाला होमसे निकलेगी 1} ५६ ॥) 
बादामको गिरीका गलानां 

` एक छटांक बादामोकी गिरियोको गरम पानीसे धोकर छिलका 
उतारकर दो २ फाके करके श्रागयर बरतनमं थोडे पानीसं चढादेवे 
श्रौर ६ मासा श्रपामागंकी लार उसमें खोडदेवे गिरी गल जावेगी 
जवाखारसे भौ गलजाती है १1 ५७ ।। 


दीमकके दूर करनेकी ओषध 
जिस जगहमें या जिस वक्षपर दीमक लगगईं हो उस जगहम 
थोडीसी हींगको तेलमें भिलाकरकं ख्ींट देवे दीक सब भाग 


जायेगी ।\ ५८ ॥। 
पत्थरपर लिखनेका तरीका 
मोभको पिधलाकर उससे पत्थरपर लिखो भ्रौर उस पत्थरको 
तुरन्तही सिरकमें इबादेवे परन्तु पहले फिटकरी ओओर नोौरादरको 
पीसकर उसी सिरकेमं छोडदेना तीन दिनोंतक बह लिखा हुवा पत्थर- 
का बतेन सिरकामें ही रक्खा रहे चौथे दिन उसको सिरकंसे निकाल- 
करकं पानीसे धोडालो श्रक्षर रह जागे 1 ५६ ॥ 
लाहेपर लिखनेका तरीका 
नीलाथोथा श्रौर नौश्ादर दोनोंको बराबर वजन लेकर फिर 
उनको सिरकेमें भिलाकर लोहेकं किसी ओ्रोजारपर लिखदेवे श्रौर 
घूपमें उसको धरवेवे फिर थोडी देरकं पीले उसको धोडालो लिखा 
हवा मालूम होवेगा, या मोमको गरम करकं उससे कुं लोहेपर लिखो 
श्रौर बाकीकी जगह पर दालचीनी, नीलाथोथा, नौशादर तीनोको 
बराबर लेकर सिरकामें पोसकर लगादेदे ग्रौर धूपमं धरदेवें फिरपाव 
घण्टाके पीट घोकरकं साफ करो लिखा हुश्रा रह जावेगा ।। ६०.।। 


( ४६) गुणोक) पिटारी 


लकडीपर लिखनेका तरीका 
रालको खूब बारीक पीसकर लकडीपर मलो उसके मलनेसे लक- 
डीषर स्याही न बेठेगी र स्याहीसे श्रच्छी कलमसे सुन्दर श्रक्षर 
उसपर लिखो जब कि स्याही सुख जावे तवं गंघधकका तेजाब उस 
लिखी हई जगह पर लगादेवे कु देरकं पीछे वह्‌ गन्धकका तेजाब 
उस लिखी हई जगहको गाल देगा तब लिखे ्रक्षर दीखेगे ।\ ६१ ।। 
जरमनी चांदीका बनाना 
तांबा एक हिस्सा, जस्ता तीसरा हिस्सा, रांगा चौथा सबको भिला- 
कर फिर श्राग पर गलाकर बमिलादेवो तो जरमनी चांदी बन 
जावेगी 11 ६२ ॥। 
ज्ीलेको चौोजका जोडन 


लंपकं ऊपरकी पीतलको डबरी श्रगर उखड जावे तब फिटकरी 
लेकर उसको श्रागपर पिघलाकर गरम गरम ठकनेभें डालकर शीशे- 
पर दबा देनेसं बहूतही भजबूत होजावेगी ।। ६३ ॥ 
लालरगको स्याहीका बनाना 
्राधापाव काठका बुरादा लेकर उसमें ्राधाषाव कागजी नींबूका 
रकं मिलाकर लोहे या मिटीके बतनमें खरल करलेवे जब कि आधा 
रहजावे तब छान लवे उमदा लालस्याही बनजावेगी ॥\ ६४ ।! 
खटमल दूर करनेका तरीका 
जिस चारपाई खटमल हो उसमे चारों तरफ गंधककी धूनी 
देदेवे उसको गंधसें सब खटमल भाग जा्वेगे ॥। ६५।। 
वबोतलमें श्रडका डालना 
एक श्रंडा ताजा लेकर उसको सात रोजतक श्रंग्री सिरकामें डना 
रक्ो वह नरम होजावेगा फिर एक बोतलको श्राधा वानीसे भरो 
श्रोर श्रडको धीरे २ लबाकरो इतना बना देवो कि ब्तौकी तरह जो 
बोतलकं भीतर चला जावे उसको बोतलमें डाल देवे बह बोतलमें 
जाकर पानीमं फिर श्रपने श्राकारवाला होजावेगा ।। ६६ ॥। 





दूसरा जध्याय (४७) 





देखते २ सरसों जम श्रावं 

सरसोके दानोंको लेकर चार पांच दके थोह्रके इूधमं भिगोकरके, 

सुलावे फिर ॒मिष्ीमें डालनेसे बहुतहौ जल्दी जम श्रावेगे \1 ६७ ।। 
देखते २ जुवारकं दाने भुनजावं 

ज॒वारकं दानोंको चार पांच बार थोहरकं बुधम भिगोकरकं सुखः 

देवो फिर धूपमं फकनेसे ही सब वाने भनजावेगे 1! ६८ 1! 
लोहेका तांबेको तरह रग बनाना 

नीलेथोथेको पानीमं डालकर फिर किसौ गिलासमे खूब गरस 
करके उसमे लोहेको जिस चीजको डालोगे तांवेको उन 
जावेगी ।। ६६€ ॥। 

शील्ञेषर लिखनेका तरीका 

पहले मोमको गलाकर उसको तह जीर जलावो फिर कलयसे 
उखकते ऊयर जो लिखना हो सो लिखो फिर उसके ऊपर नबकके 
तेजाबक्े डालो बस थोडीही देर शीज्ञेषर हरर लिखजावेगे ।॥७०।। 

चाक्‌ श्रौर छरी वगेरहके दस्तोंको जोडना 

भरोजाको ईटकं सण्फ्फ (चण) के साथ मिलाकर फिर उसमें 
थोडासा मोम भिलादेनेसे दस्ता जड जावेगा ।। ७१ ॥ 

जिस श्रादमीका कोई श्रंग गरम तेलसे या धीसे जल जाय या 
श्रग्निसे जलजाथ वह श्रालको कंडोमें सोटेसे बारीक करके जली हई 
जगहर लगादेवे ।। ७२ ॥ 

मृगाका बनाना 

श्राठ मासे शगरणूको लेकर खूब बारीक पौसकर उसमें श्राधी 
छटाक उश्डा रलको मिलाकर उसको फिर म॑द श्रागपर गरम करकं 
मृगाको शकल बनाकर उसमें सूर्ईसे सुराख करकं सुखालेवे ।। ७३ । 

शिगरफका बनाना 

भेनजलिल १ तोला, पारा १ तोला, गंधक पांच तोला सवको 
भिलाकर खरल करे किर एक तांगेके बरतनमें डालकर अमंद २ श्रग्नि- 
को उसके नीचे जलावे श्रौर ्राधा धंटेक पीट उसको तेज करदेवो जब 
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तीनों मिलकर एक रूप होजावें तब ठंडा करकं उनको धरदे तब 
{जिगरष तेयार होजावेगा 11 ७४ ॥\ 
लिखनेकी काली शाहीका बनाना 
श्राठ तोले बब्‌रका गोद लेकर सात तोलेको पौीसकर पानीमं 
भिगो देवे जब गल जावे महीन कपडमें उसको छानलेवे फिर १ 
तोला गोंदको पीसकर श्राधा सेर दूधमें डालकर गरम करो फिर 
ठंडा करकं श्राठ तोले कागजको एक महीन कपडेको पोटली बना- 
वे, उस पोटलीको उस दधमें डालकर हाथसे मलो श्रौर उसके ऊपर 
गोंदवाला पानी खोडते जावो गओ्रौर हाधसे मलते जावो जब कि 
सबका गाज मलजायगा तब उसको सुखालेवे उसदा स्याही बन 
जावेगी ।। ७५ ।। 
शिगरफकी लाल स्याही बनाना 
एक तोला †किगरफको खरलमं डालकर उससे पानी भिलाकर 
खूब खरल करो फिर उसको टिकाकरके रक्खो जब कि पानी ऊपर 
साफ श्राजावे उसको नितार करके फक देवो फिर उसमें बबूरके 
गोदका लुप्राब मिलाकर उससे लिखो स्याही तयार होजावेगी इसी 
रीतिसे संदूरको भी स्याही बनजाती है ।। ७६ ॥। 
सुगधित तेलक बनानेको विधि 
नागरमोथा १ छटांक, पांडी १ छटांक, देलदनीला आआधपाव, 
जालच्छड श्राधपाव, लोग १ तोला, इलायची बडौ १ तोला, कपुर- 
कचरी ३ तोले, मुराका कपुर १ तोला, रत्नजोत १ तोला, इन 
सनको महीन कूटकर दो सेर सरसोंके. तेलमे डालकर उस तेलको 
£ दिनि धूपमे रक्खे फिर सातवें दिन थोडासा उसको अश्नि-पर 
जोश देकर छानकर बोतलमें भर देवे यह बदनपर लगानेसे सुगंधी 
करेगा ।1-७७ ॥! 
नोसादरका तेल निकालना 
एक बडासा मारू बेगन लेकर उसके भीतर नौल्ादरको भरदेवे 
रोर जगहमं उसको धर देवे चौथे दिन सब नौशादर तेल बनजावेगा 


दसरा अध्याय (४९) 


मगर बेगनको सीधा रखे कि तेल बाहर गिरने न धावे, छिर निका- 
लकर शीशीमं रख छोड ।। ७८ ।। 
श्रफोमका नल्ा उतारना 
अ्ररडको जडको पानीमें पौीसकर पावभर पानी मिला देनेसे नशा 
उतर जावेगा ।। ७&€ ॥। 
धत्रेके नेको उतारनेको श्रौवध 
यदि कोई धत्रेकं बीज या एल या पत्ते लाकर बेह होगया 
हो उसको बिनोलेको जड या बीजं या फल विलानेसे श्रच्छा 
होजाबवेगा ।। ८० ॥! 
भागका नरा उतारना 
श्रगर कोई भांगके नशेमं बहो होजाय तब श्रदरख लाहोरी 
नमक नींबूका रस तीनोंको पीसकर भिला करकं खानेसे श्रच्छा 
हो जवेगा ।। ८१ ॥। 
लाराबका ना उतारना 
छराबीके कानमं सरसोका तेल डालकर दही श्रौर पेडा उसको 
खिलानेसे नशा उतर जाता है ॥। ८२ ॥ 
बिच्छकं विषका उतारना 
जिसको विच्छ काटे श्रौर जहांतक शरीरम विष चढे लज्जावंतीको 
पत्तियोको लेकर नीचेकी तरफसे ज्ञाते जावे,फिर उसी जगहमे ददं रह्‌ 
जावेगा, सो उसी जगहको जहांपर काटा हो बांधदेवे । अथवा जहां- 
पर बिच्छने काटा हो उस जगहे गोम्‌्रको संधानमकमं पीसकर 
लगादेवे या गोबरको गरम करकं लेप कर देनेसे भी भ्राराम हो जावेगा 
या एक तोला हरताल तबकोया लेकर उसको मदारकं दूधमं खरल 
करके गोलियां छोरी २ बनाकर सुखा करकं रख श्रोडो जिसको 
विच्छ काटे १ गोलीको पानीमें रगडकर उस जगह पर लगा देनेसे 
्राराम हो जावेगा ।\ ८३ ।। 
जिसको सांप काटे उसको सीधा बिटलाकर नाभीकं ऊपरकं बालो 
को उस्तरेसे मडे परन्तु मांस न लिलजाय फिर जमालगोटेको पानीमं 
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पोसकर उस सुंडी हई जगह पर लगादेवे, श्रगर उसको के श्राजाय 
तब चावल शओ्ओर दही दोनोको भिलाकर पकाकर उसकी आंखोपर 
लांधदेवे जब कि कं बन्द होजा्वे तवबश्रांखोको खोलदेबे श्रौर 
नौभको खाल गलरको छाल दोनोको जोल देकर उसके बदनयर 
मलो इसके भलनेसे सब जीवोका विष उतर जाता है ।। ८४ ।। 
श्रागसे न जलनेकी विधि 
नोसादर श्रौर कषर दोनोको बराबर लेकरकं हाथ पर मलो जब 
कि हाथ सुख जाय तब श्रग्निके चिनगारेको हाथ षर रख लेवे हाथ 
नहीं जलेगा ।। ८५ ।। 
हवामें दिया जलता रहे 
समुद्रफेन श्रौर गंधक दोनोको पीसकर र्ईमे लपेटकर वत्ती बना- 
कर तिल्लोके तेलमें जगाकर हवामे धरदेवे नहीं बुदेभा ॥\ ८६ ।' 
मकानसे साय भागजावें 
राई श्रौर नौशादर दोनोको पौसकर भिला करके सोपको जगहसं 
डाल देनेसे साप भाग जावेगा, मोरका पंख श्रौर तेलिया नाग 
दोनोको घरमे रखनेसे भी साप घरसे भाग जाता है ॥। ८७ ।। 
मक्वियां भागजाय ॑ 
श्रकरकरा, गंघक,नरगिसको जड तौनोको पानीसं पोसकर उस 
पानोको दीवारोपर छिडकं देनेसे मक्खियोा सब भाग जावेगी ।\ ८८ ।। 
भूख न लगनेको सिद्धि 
ज्ाऊको गांठको छीलकर उसका गोद निकालकर खानेसे फिर 
श्राठ दिन तक भूख नहीं लगेगी, या पुठकडाके चावलोको छः मासा 
खानेसे भूख श्राठ रोज तक नहीं लगेगो सिद्ध मानेंगे ।\ ८&€ ।। 
बत्नोमें कलई करना 
एक तोलाभर नौरादरको भिटीके दियेमें धरकर श्रागपर भूनो 
जब कि भुनजाये तब उसको पीसकर श्रपने पास रखलवे जिन 
बरतनोंको कलई करना हो उनको पहले माज करके खूब धोकर 
साफ कर लेवे कलईको श्रौर थोडीसी पुरानी रूईको पास 
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रखलेवे षहले बतनको श्रागपर रखो जब खूब गरम होजाय 
तब संडसौसे एक हाथसे पकडकर उसे जराखा रांगेका टुकडा 
डालें रांगा जब गले तब जरासा नौरादर डालकर रईस मलडालो 
इसी प्रकार धीरे २ सब बरतन पर श्रयने घरमरेकलई करलेवे !\& ० ॥। 
गेशकं बनानेको रीति 

पत्थरकं कोइलाको कूटकर फिर लोहके बतनयें भरकर सुखसें एक 
नलौ लगाकर फिर उस नलीको जमीनकं नीचे दवा करके उसका 
शिर बाहर निकाल देवो फिर उस कोयलेवाले वरतनके ऊपर श्रागको 
युलगाकर लकडीकं कोइलाको रक्खो लोहके बरतनसं जो कि कोइले 
हें वह सब धुव होकर नलीमें जावेगा उसके सिरेयर दिया सलाईसे 
श्राग दिखला देवे वहु बराबर माहताबीको तरह जलता रहेगा।\ € १।। 

खमीरे तमाक्का बनाना 

गुले रख, जरनवाद श्राधा २ पाव,बडी इलायची पावभर, सफेद 
संदल उढपाव, गुलकंद पावभर, गुलाब श्राधसेर, लोग, नागरमोथा, 
बालछड हरएक चार २ तोले सब चीजोंको कूट छानकर श्राधसेर 
गुड भ्रौर दो सेर तमाकूमें मिलावो यह उमदा खमीरा तमाक्‌ खुरब्‌- 
दार बनेगा ।। &€२ ॥ 

तमाकूको उमदा गोलियोंके बनानेको तरकोब 

एक सेर उमदा तमाक्‌, दो तोले जायफल, £ मासा जावित्री, लोग, 
गुले सुखे, इलायचोका दाना, हर एक छः २ मासा, कस्त्री १ मासा, 
दालचीनी, कंसर चार २ मासा, संदलका बुरादा १ तोला, कुलिजन 
६ मासा, कपुरकचरी १ मासा, कपुर, बाल्ड छः २ मासा पावभर 
या आधा सेर तमाकूको गरदेसे साफ करके दो सेर या १ सेर पानीमं 
भिगो देवे सबेरे मल करके छान ले श्रौर थोडी देरतक रेख खोडो 
जो गरदा पानीमं बठजाय तथा जब गाढा होजाय तब सब चीजोंको 
कूटकरकं उसमें मिलादेवे ऊपरसे कंसरका पानो चिडककरकमिलावो 
क्रि दो २ रत्तीको गोलियां बनाकर सुखालेवो पानम रखकरके 
श्रमीर इनको खाते हं ।॥। &€३ ।। 


(५२) गुणों | की पिटारी 


हाजमाको चटनी 
हद पावभर, सिरका पावभर, सौफ, धनियां, काला जीरा, सफेद 
जीरा, गोलभिचे, पीपल हरएक दो २ तोले सबको कूट छानकर फिर 
शहदको जोरा देकर हल करो भ्र्थात्‌ सबको शहदमें मिलानो फिर 
उसमें सिरकेको भिलाकर मिटीके या चोनीके बतनमें रखके खाग्रो 
यह रोटीको हजम करती है खासी ग्रौर ब॒खारको भी फायदा 
करती है 11 €४ ।। 





श्रसली कस्तूरीको परीक्षा 
एक सुईमे तागा अलकर तागे समेत उस सुरईको प्याजक गट्ठेमेसे 
निकालो फिर उस सुरईदको तागें समेत कस्त्रीकं नाफमेसे निकालो 
यदि श्रसलो नाफा होवेगा तब प्याजको गंध जाती रहेगी इसी तरह 
हीगको उलोमें सुईतागेको निकाल करके फिर कस्त्रीके नाफेसे 
निकालो श्रगर अ्रसली नाफा होवेगा तब हींगको गंघ तागेसे जाती 
रहेगी ।। € ¶ ॥\. 
दाढी मूखोका लगाना 
जसे दाढी मृद्धं लग्नना चाहिये वसी पहले बालोकी बनावो फिर 
बडकं दधसे उनको मुखपर जमा देवो श्रसलो मालूम होवेगी ।। ६६ ।। 
प्याजको गधका दूर करना 
पहले प्याजक गट्ठोको छीलकर कतरकर नमक लगाकर एक 
पहर तक उनको घूपमें धरदेवे फिर गरम पानीसे चार बार धोनेसे 
गंध जातो रहेगी ॥ € ७ ॥। 
पीतल बनानेको रीति 
तांबा दो छटांक, जस्ता १ छटांक दोनोको भिलाकर गलानेसे 
पीतल बन जावेगा ॥। € ठ ॥\ 
कासा बनानेको रीति 


तीन छटांक तांबा ओ्रौर १ चछटांक रांगा दोनोको मिलाकरकं गला- 
नेसे कासा बन जवेगा । €€ । । 


1). `; 


दूसरा अध्याय (५३) 





फलका धातु बनाना 
तांबा सात छंटांक, रांगा दो छटांक, दोनोको लिलाकर गलानेसे 
फूल बन जावेगा ।॥। १०० ॥ 
क्रोराको साफ करनेका तरीका 
शोराको पानीमें हल करके फिर एक बरतनमें अलकरकं किसी 
ठंडी जगहमे रखच्छोडो शोराके दाने बन जावेगे ओर नमक नीचे 
बेठ जावेगा ऊपरसे शोराको निकाल लेवे नमकको छोडदेवे ।\ १०१।। 
संदलरंगका कपडा रंगनां 
सफेद संदलका बुरादा ्रौर मेहंदीको पत्तो दोनोकों जोरा देकर 
उसमें कपडेको रगो ।। १०२ ॥ 
उन्नाबी रगमें कपडेको रगना 
अ्नारके फलके छिलकोको पानीमं पकाकर ३ बार पहले कयड- 
को डवा दे फिर उसपर कटका हलका रग चढावो उच्नाबी रग 
बनजायगा । यह सब रग बाजारमें बनेबनाये हये मिलते हं !\ १०३।। 
पोतलपर नकाल्ली करना 
मोमको पोतलपर लगाकर उसकी तहको जमावो मगर पतलोसी 
हो फिर लोहेको कलमसे उसपर जो कुदं लिखना हो सो लिखो 
फिर उसपर शोरेका तेजाब डालो थोडी देरमं शोरेका तेजाब उसको 
खाजावेगा ओ्रौर श्रक्षर निकल श्रावेगे 1 १०४ ।। 
श्रगठो नाचे 
। एक अरगठी एेसौ बनवावो जो बीचमं खाली हो श्रौर एक तरफ 
। उसके छोटासा सूराख महीन रहे, उसी सूराखसे उसीमें पारा भरदेवे 
ओर मुह उसका समोमसे बंद करदेवे, इस भ्रगुटीको गरम करकं 
। किसी तस्तेपर फकदेवे नाचने लगेगी ।\ १०५ । 
मुखसं श्रागका निकालना 
पकहुए श्रामकी गुठ्लोके गृदेको निकालकर उसको साफ कर 
सुखालेवें उसमें म्‌ जका बान भरकर फिर कपडेको भिगोकरके 
उसपर लपेटकं उस गुठलोमं जरासा श्रागका कोडइला रखकर 





(५४ ) गुर्णोको पिटारी 


उसं गुक्लोको भुखमें दबाकर बाहरको फू को श्रागको लपट बाहरको 
निकलेगी, मगर श्रग्निका असर नहीं होवेगा, सब देखनेवाले हैरान 
होगे ।। १०६ ॥ 





पानोका जमाना 

पानौको गरस करकं एक सखोटीसी घडीमें डालकर उसको एक 
पानोसे भरे हये भिदटरीकं बरतनमं धरो ग्रौर उस पानीमें नमक, गोरा 
रौर नौलशादरको डालो पानी जस जायगा ।। १०७ ।। 

श्रासोको देरतक ताजा रखना 
श्रामोंको निखालस जहदमें डालकरके रखो ताजेहीरहंगे ।। १०८। 
चमडको काली वारनिरका बनाना 

श्रलसीकं तेलको खूब गरम करकं उसमं भुरदाह्लको पोसखकर 
मिला देवे फिर उसमें काजल भिलाकर खूब घोटे वारनिल्ञ बन- 
जावेगा पिर कामम लावे ।\ १०६ ॥ 


गिलोयका सत निकालना 

गिलोयकी बेलको पत्तोकं सहित कूटकर चौवीस घंटातक पानीमं 
रक्खे श्रौर हिलावे फिर दसरा पानी उसमे डालकरकं मले फिर दोनों 
पानियोको छान लेवो ग्रौर भिटीके बरतनमें ठहुराकरके रक्छो जब 
गाद नोचे बठ जाय तब ऊपरका पानी नितारकरकं फेकदेवे श्रौर 
गादको इकट्ठा करकं रख छोडो थही सत है ।। ११० ।। 

पानीमे फकनेसे श्रंडा तोपको श्रावाज दें 

एक मुरगीका श्रंडा लेकर उसकी सफेद श्रौर जरदीको निकाल- 
कर फिर उसमं गंधक जाती चूना भरकर उसका मु ह॒ मोप वगरहसे 
बद करदे फिर उसको नदीम या तालावमे फकनेसे तोपको श्रनुसार 
श्रावाज श्रावेगी ।। १११।। 

ट्टेहुये शीज्ञेकं गिलासको जोडनेको तरकोब 

चनेको ग्रंडेको जरदीमे हलकरकं गिलासको जोडलेवे जुडजाता 

है ॥ ११२ 


दुसरा अध्याय ( ५५ ) 





पारेका जमाना 
पारेको कडठाईमें डालकर उसके ऊयर नमक श्रौर तूतिया डालकर 
फिर उसके ऊपर भिटरीका कोई कूडा देकर उसवर पानीडालकर नीवं 
श्रागको जलाये, पारा जम जावेगा 1! ११३ 11 
फूलोका रग बदल देना 
चनेकं पानोमें नौज्ादर मिलाकर फिर उसमें लको रगनें 
रग बदल जायगा ॥। ११४ ।॥ 
एक गिलासमे चार षांच किस्मके रग बना देन 
रगोको पहले पानोमे जुदा २ घोलो श्रौर बोतलमें पहले टक रंगका 
पानी डालो उसपर तेल डालकर फिर दूसरा रगं डालो फिर उसयर 
तेल डाल कर तीसरा रग डालो फिर तेल डालकर चौथा रग डालो 
इसौ तरह जितने चाहो रग डालो सब जुदा २ ही रहंगे ।\ ११५ ॥। 
टपटही पेड लगजावे 
कूसुंभके तेलमे छोटे २ दरख्तोके बीजोका एक गमलामं भिहटीके 
बीचमें भिगो देवो सात रोजतक भीगेरहे फिर निकालकरकं रखखछोडो 
जहार दरख्त लगाना हो वहापर मिटरीकं बोचमें बीजको रखकर 


उसके ऊपर पानोको डालो तुरत ही उग आ्रावेगा ।। ११६ ।, 
चलनीसे पानौ न निकले 


घीकुवारकं लुञ्रषबमें सात रोज चलनीको तर करके सुखादेवे फिर 

पानी डालनेसे न किलेगा ।। ११७ ॥। 
श्रकका ताजा रखना 

एक बोतलमं ्रकंको डालकर उसके ऊपर सरसोंका तेल थोडासा 
डाल करके रक्खो जब काम पडे तेलको श्रलग निकालकर अ्रकंको 
कामम लाना फिर उसकं ऊपर उसी तेलको डाल करके रक्खो जन 
चाहो तब लेना तेल नहीं बिगडेगा ॥। ११८ ॥। 

जादूका साप 

कषर, गंधक, हरएक डंढ २ छंटांक श्रौर १ छटांक सपेदा तीनोंको 

जुदा २ पोसकर फिर ररेशको नरम करकं उसमें भिलाकर फिर ङढ 


( ५६ ). गु्णोँकी पिटारी 


रत्तो शबयसमानी इसमें भिलावो श्रौर बत्तियां बनाकर रख खोडो एक 
बत्तीको दिया सलाई लगानेसे सप दिखाई पडेगा ।\ ११९ ।। 


प्रसली सिलाजीतकी परीक्षा 
थोडीसी लिलाजीतको लेकर उसको कोडलाकी श्रागपर जलाकर 
उसको राख बनावो फिर पानीका गिलास भरकर उसमें उस राखको 





छोड देवो तब उस राखमें पतलीसी तार निकल २ कर जब बाकी 


कुं भी न रहं तब जानलेना कि असली है ॥। १२० ।॥। 
कभी भी न बुञ्षनेवाला चिराग 
समुद्रज्ञाग ओ्रौर गंधक दोनोको पौसकर रूईकी वत्तीपर लगा कर 
फिर उसको तेलमं भिगोकर बाले, हवामें भी नहीं बुञ्चेगा ।\! १२१ ।। 
घरसे च॒हे भाग जायेंगे 
एक चूहेको पडकर नीलम रंगकर उसको छोड देवे उसको 
देखकर बाको चहु भाग जा्वेगे !\ ९१२२ \' 
गुलाबकं फूलोको पत्तियोको लेकर एक शीशीमें डालकर उसमें 
साफ पानी भरदेवे श्रौर श्राठरोज तक उसको धृपमें रक्खे तब पानी 


पर तरवरसे उठ श्रावेगे वही गुलावका इत्र है उन तरवरोको रईस 
उतारकर शीशीमें रख छोड ।। १२३ ।! 


कागजको कटढाईमे पकोडोका बनाना - 

एक मोटे कागजकी कडाई दखोरीसी बनावो फिर दो तोले फिट- 
करी श्रौर दो तोले कपुर दोनोको थोडेसे षानीमें पीसकर कटाईके 
नीचे मोटासा लेप कर देवो कोई जगह बाकी न रहे फिर उसमें 
घत डालकर नीचे श्राग जलाकर पकोडोंको तलो !\! १२४ ।\ 

दीवारको जलाना | 

पहले शराब निखालसका पोत दीवार पर देकर उसको सुखावे 
फिर मिटीके तेलका पोत देवो फिर दियासलाई श्राग लगावो दीवार- 
का नुकसान नहीं होवेगा श्रौर खब जलेगी 1! १२५ ।। 

मोमको रगदार बनाना 

मोमको श्रागपर पिघलाकर जो रंग ननाना हो उसी रंगको भोम 

खडकर मिलादेवे वसाही मोमका भी रंग न जायगा ।। १२६ ॥ 


दूसरा अध्याय ( ५७ ) 





बालोका उडाना 

पीला हरताल १ तोला, जता पत्थरका चना ५ तोले दोनोको 
जुदा २ पीसकर भिलादेवो फिर पतली ले्ईसी बनाकर बालोयर 
लगावो श्रौर थोडीसी देर पीष्ठं धोडालो सब बाल अङ जायंगे ¦! १२७ 

हरडका सुरव्बा बनाना 
पहिले हरडोको पानीमं भिगोदेवो तीन दिन बराबर बह पानीसें 
भीगी रहे फिर उस पानीको फककर दूरा पानी उनयं डालो श्रौर 
फिर हरडोको मोटी सलाईंसे चुगकर दूसरे साफ पानीमें भिगो देवो 
फिर अग्निपर चढाकर खूब जोश देवो फिर उतारकर पानीसे 
निकालकर चाहनी पकाकर उतार लेवो ।। १२८ \। 
बोहका मुरव्बा 

पहले बीहोको छीलकर टकडे करो, बीज दाना निकाल लेदो, 
फिर उन टकडोंको खूब जोश देवो फिर चारनीसें डालकर एक 
जोश देकर उतार लेवो मुरन्बा बन जायगा ॥। १२९ ।। 

दरख्तसे श्रापसे श्राप श्राग भिरे 

फपासको छडियोंको लेकर उनको जलाके कोइले बना लेबो उनको 
कयडेमें बांधकर पोटली बना लेवो श्रौर उसको दरस्तकं साथ 
लटका देवो उस पोटलीमें जगता सुराख करके उस सूरालको जरासी 
अ्रग्नि दिखानेसे फिर अ्रग्निको चिनगारिया जस्पे्नपर गिरती दिखाई 
पडगो ।। १३० ॥। 

पित्तकौ दवाई 

गरमीके दिनोमं स्राम वगेरह मेवा बहुतसा होता है उन्हीं मेवोंके 
खानेसे लोगोके शरीरम पित्त बहुतसा निकलता है श्रोर खुजलाता 
है उसकी यह दवाई है ! एक छटांक भ्रावलोको लेकर किसी 
बरतनमें धो करकं भिगो देवे जब नरम होजाय तब किसी पत्थरपर 
हाथसे मल करकं उनको गुठलियोको निकालकर शीरा जदा 
करके फिर १ तोला सुहागा लेकर उसको फला करकं पीसकर 
श्रांवला सीरामं भिलाकर उबटनको तरह शरीरपर मल करके फिर 
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स्नान कर लेवे, दो चार दिन भलकर स्नान करनेसे पित्त जाता 
रहेगा ॥\ १३१ ।। | 





दांतका भंजन 
कूठ, सुहागा, नौलादर, फिटकरी, हरएक एक २ तोले लेकर 
पीसकर इनसे दूना सिरका भिलाकर लोहके कडाहीमें डालकर पकावे 
जब कि गाढा हो जावे तब दांतोपर मले बडा फायदा होवेगा या 
नौलादर श्रकरकरा सौचलनमक गोलमिचंमें इन चारोंको बराबर 
लेकर पौसकर दांतोपर मले ददं जाता रहेगा ।। १३२ ॥ 
हेजेकी दवाई 
१ मासे कपुर, ३ मासे छोटी इलायची, ६ मासे शहद भ्रौर 
३ मासे श्रदरखका रस इन सबको पत्थरषर धरके सफेद चन्दनसे 
धिसकर तोन २ मासे ्राधे २ घंटेके पीले चटानेखे श्रारास 
होजवेगा ।१ १३३ ॥! 
कुत्ते काटेको दवा 
ईखका गड, सरसोका तेल, अरकरकरा, भदारके दूधमं इन तीनोको 
मिलाकर लगानेसे ्राराम होवेगा ।। १३४ ॥, 
भ्रमेहको दवा 


श्राधपाव इधमं दो तोला शतावरका रस सिला करकं पीनेसे सब 
तरहक प्रमेह जाता हे ॥ १३५ ।। 


नाकसे रुधिर गिरनेकी दवा 


ग्रनारके फलोका रस सफेद दूबका रस दोनोंको भिलाकर दिनम 
तीन चार बार सृघनेसे रुधिर बन्द होजावेगा ।। १३६ \। 
पथरीको दवा 


मलीके दो तोले रसमें चीनी भिलाकरके वानेसे सब तरहकी 
पथरी दूर होजाती है ।) १३७ ॥; 


दूसरा अध्याय (५९ ) 





नहूतसी प्यास लगनेकी दवा 
१ छटांक सोफको लेकर एक साक कयडायरं उदयकी पोटली बांध- 
कर पानीमें भिगो देवे फिर उसी पानीको बारवार पीवे या उद वोट- 
लोको चसे प्यास जाती रहेगी ।। १३८ ।। 


ह्चकोको दवा 


दो या तीन तोले श्रनारकं रसस थोडा सेधानसक मिलाकर पीनेते 
हिचको जाती रहती है या श्रनारकं पत्तोकं १ तोला रसम शहूत 
भिला करकं पीनेसे भी जाती रहत है ॥ १३६९ ।। 
बुखारको दवा 
हरडे, चिरायता, सकं पत्ते ग्रौर गिलोय हरक खः छः मासे 
लेकर इनका काढा पीनेसे ककका बुखार इर हो जाता है धनियां 
प्रौर परव रके पत्तोका काढा पीनेसे पित्तका बुखार इर हो जाता है 
पित्तयायडा श्रौर हारसिगारके पत्तोका रस एक २ तोला लेकर उसमें 
थोडासा शहद भिलाकर पोनेसे विषम ज्वर दूर होजाता है ।। १४० ॥। 
अ्रजीणको दवा 
मचखलीके खानेसे श्रजीणं हो तब दूधको काजी पौन चाहिये । 
केला खानेसे अजीणं हो तब सेधानमक खाना चाहिये । यदि 
श्रन्न खानेसे श्रजीणं हो तब नमक श्रौर अजवाइन खाकर ऊपरसे 
थोडासा जल पीलेना चाहिये । मिठाई खानेसे हो तब लोग खाकर 
ऊपषरसरे जल पीले ।। १४१ ।। 
नामर्दोको दवा 
भिलावा, कुटेलोका फल, नलिनीके पत्ते, संधानम, जलखोष 
इनको भसकं मक्खनमं मिलाकर सात रोज रख्खे मगर सबको 
पीसकरकं भिलावे फिर श्रसगंधको भसके धतम मिलाकर प्रथम 
इन्द्रियपर लेप करे फिर ऊपरवाले घतमं भिलो हुरईका लेप करे सात 
दिनं श्राराम होगा ॥ १४२ ॥। 
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चाहको टिकिया बनाना 


१ सेर दघम चोथाई पानी डाल करकं उसमें दो तोले चाह डाल- 
करकं उसको खन पकावो जब कि चाह गलजावे तब उस दूधको 
नकर उसका खोवा बनाकरकं रख लेवो फिर उसमं श्रदाजसं चीनी 
मिलाकर दो २ तोलेको एक २ टिकिया बनाकरके सुखालेवो जब 
कि, चाह पीनेको मन चाहं कटोरामें गरम पानी डालकर उसमें एक 
यादो टिकियोको डालकरके पीवो ।\ १४३ ॥! 

गुलेबासौकं एक पौधामं अनेक रगवाले एूलोको 
उत्पच्च करनेका तरीका 


गुलेबासीके बीजोको दस रोज तक बराबरी सिरकामे भिगोदेवं 
श्रौर फिर उनके बोवे एक पेडकं साथ लाल पीले अ्रनेक तरहके 
फूल निकलेगें ।। १४८४ ।\ 





इति श्रीस्वामिहसदासशिष्येण परमानंदसमाख्याघरेण विरचिते 
गुणोकोपिटारीनामकग्रन्थे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥। 


तीस अध्याय 


कपड़ा धोनेकं साबुन बनानेको रीति 

९ सेर पत्थरका जीता चूना श्रौर तीन सेर पायडीयाारको महीन 
करके दर सेर पानीमें बारह घंटा भिगो देवे फिर एक बरतनसें 
च्‌ नेको रखकर उसके ऊपर खारके पानीको देवे रौर १२ घंटा पडा 
रहे फिर खज लक ङीसे हिलाकरके थोडी देर छोडकर छर एक कटठा- 
ईम उसको डालदेवे श्रोर खूब पकावे । फिर श्रढाई सेर गरीका तेल 
लेकर उसको जरासा गरम करके उसीमं खोड देवे श्रौर ५ तोले 
रालको भी पीसकर उसीमं छोडदेके श्रौर पकावे, जब कि चादनीको 
तारकी तरह तार ्राजवे तब उतार करके जसा लवे, जब सख जावे 
तब फिर श्रषने कामम लावे ।! १ ।। 

दूसरी रीति 

१ सेर पत्थरका जीता चना श्रौर तीन सेर सज्ज रौर श्रढाई सेर 
एरण्डका तेल, एक बरतनमें सज्जीको कूटकर डालकर उसयर पांच 
सेर पानी छोड देवे फिर दूसरे बरतनमं चूनेको कूटकर च्ोडकर उसयर 
भी पांच सेर पानी छोड देवे दोनों पानियोको नितारकर एक बतनमं 
इकट्ठा करके २४ घंटा रक्खे, फिर एरण्डीकं तेलको एक कटाईसं 
मन्द २ अग्निपर पकावे जब कि पकजावे तब उसमें उसी चने भ्रौर 
सज्जीवाले पानीको थोडा २ डाल करकं पकाते जावो ्रौर घोटते 
जावो कि गोली बननी न पावे, फिर एक लकडीकं सिरेपर थोडासा 
लगा -करके देखो जब जमजाय तब उतारकर किसो बतनमं जमा 
करके कतलियौ काटकर रखद्छोडो ॥! २ ॥। 

चनेको खार बनानेका तरीका 

शरदमं श्र्थात्‌ पौष या माघ महीनामें जब कि चनोके पौधे हरे २ 
होते हं रातिको उसकं ऊपर ओ्रोस गिरती है उस ओ्रोसको एक साफ 
महीन कपडेसे उठा कर उस कपडे को छायाम सुखादेव इसी तरह 
एक महीना तक बराबर ही उस कपडेको चनोको ओससे तर करकं 
नित्यही सुखाता रहे फिर उस कपडको पानीसे एक बरतनमं धो डाले 
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रर उस पानीको श्रागपर पकावो जब पानी सुख जएवेगा चनाखार 
नीचे रह जावेगा ।। ३ ॥। 
जादूको कल 
मरहटी साब॒नको चक्क्से छौीलकर कलसक सुरत बनाश्रो इसी 
कलससे कागजपर लिखो श्रक्षर दिखाई नहीं पडगे जब पानीमे उस 
लिखे हुये कागजको भिगोवोगे तब हरफ साफ दिखाई पडंगे ।। ४ ॥। 
चपडा लाखका बनाना 
दाना लाखको लेकर एक कडढारईमें डालकर खूब गरम करके 
एक थेलीभें उल देवो फिर उख कूयडेकी थेलीको दोनों सिरोसे 
पकड करकं बट देते जावो, जो कि थेलीमेसे बाहर निकले उसको 
किसी चाकूसं जुदा करते जावो, तो चपडा लाख बन 
जावेगो ॥\ ५ । 
वनस्पतिका खार या नमक बनाना 
जिस वनस्पतिक श्र्थात्‌ मूली बगेरहका खार बनाना हो, तो 
पहले उसको सुखाकर उसको जलाकर उसकी राख बना लेवो फिर 
उस राखको पानम खरल करके एक कयडे में वांधकर किसी बतंनके 
ऊपर लटका देवो उस बतेनमें जो पानी टपके, उस पानीको किसी 
तनमे डालकर श्रागपर धरकर सुखावो, जो बचजावेगा बही 
खार होवेगा ॥ ६ ॥। 
सत निकालनेका तरीका 
जिस चोजका सत निकालना नहो, उसको पहले दरडलेवो 
फिर पानीमें घोल देवो श्राठ पहरतक उसको रखख्ोडो 
फिर मल करकं पानोको नितार लेवो फिर श्रागपर इतना षकावो कि 





उसमें राधा पानो सुखजावे, फिर दुसरे दिन उस पानीको नितारकर ` 


श्रग्निपर सुखाकर रखो, वही सत नीचे बेड जायगा इसी तरह सब 
बनजाते हं ॥। ७ ॥ 
जोहर निकालनेका तरीका 
जिस चोजका जौहर निकालनेका हो उस चीजको कुचलकर जौ 


ङ्क 
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तीसरा अध्याय ( ६३ ) 





कूट करके एक प्यालेमें बिखा देवो, फिर उखके ऊयर दूखरा प्याला 
उल्टा देकर दोनों प्यालोक किनारोको खूब अजबृत करदेवो श्रौर 
उसकं नोचे दियेको बत्तोीको तरह अन्द २ श्राग जलालो श्र ॐऊप- 
रवाले प्यालेषर पानौसे भिगो करके यडा लयेट देवो, जब कयडा 
गरम होजावे तब उसयर पानी जरा २ डाल करकं उसको भिगोते 
रहो, फिर ठंडा करके पीले खोलो ॐपरवाले व्यालेमें जोहर सब लगे 
होवेगे उनको उतार लेवो ॥। ८ ॥। 
अरकं खीचनेका तरीका 

जिस वस्तुका श्रकं निकालना हो उसको रान्निसं भिण देवो परंतु 
भिगोते समय इन बातोंका ख्याल रखना जरूरी है, जो कि छिलका 
हो उनको भिगानेसे पहले कूटलेना फिर डेगके नीचे राग भौ मंड २ 
हौ जलाना यदि श्राग तेज होजावेगी तब उबाल आकर चीजें अकं- 
वाले भवकमें जारहेगी तब शअरकंभी विगड जावेगा । फिर अकं दो तर- 
हके होते हं एक तो केवल एकही चीजका, दुसरा बहुतसी भिलो हई 
चीजोका भी होता है । श्र्कोका वजन इस तरहसे जानना ।\ 

अ्रजवा्यनका श्रक~-अ्रजवायन पावभर, पानो ३ सेर ।। 

कासनीका अ्रकं-कासानी श्राधासेर, पानी सादेचार सेर ॥\ 

पुदोनाका श्रक-पुदीना १ सेर, पानो तीन सेर ।\ 

मकोहका अ्रकं-मकोहु १ सेर, पानी ३ सेर ॥ 

अकं गावजुवान-गावजुवान अ्राधापाव, पानी ३ सेर ।। 

सोफका अरकं--सौफ १ सेर, पानी सेर ॥ 

अकगलाब श्रौर कवडा बेदम॒रक इनसे तोन गणा पानी अधिक 
डालकर डेढ गना अरकं खौचो श्रौर धनियां, मंडी, शाहतरा वगरह एक 
२ सेरमें पांच २ सेर पानी डाल करके अरकं खींचो !। €।। 

शरबत बनानेको तरकोब 

जिस चीजका हारबत बनाना हो एक बोतलके वास्ते वही श्राघा 
पाव लेनी भ्रौर श्राधासेर सिश्री लेनी । पहले कटनेवालो दवाईको कूट 
करके एक सेर पानो रात्रिको भिगो देवो जो नहीं कूटनेवाली ठै, 
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उसको इसौ तरहसे भिगो देवो सबेरे उसको श्रागपर पकाकर छानकर 
रखदेवो फिर उस पानीको नितारकर उसमें भिश्चरीको डालकर पकावें 


जब कि तार बंध जावे उतार कर बोतलमें भरदेवो फिर कामम लावो। ` 


इसी तरकीबसे सब तरहक शरबत बनजाते हं, परंतु वस्तुका वजन 
अपनी बुद्धिके श्रनुसार जानलेवे । १० ॥! 
सोमका तेल बनाना 
एक हांडीको बगलमं सुराख करके उसमं एक नली लगा करकं 
उस नलीके दूसरे सिरेको एक बरतनमे रक्खो, हांडीमं मोम डालकर 
उसके नीचे राग मंद २ जलावे तेल निकल अ्रावेगा ।! ११।। 
संदलका श्रकं 
संदलके तेलक तीस बृदोको एक बोतल साफ पानीमं डाल करकं 
खूब हिलावे संदलक अरकं बन जावेगा 1! १२ ।। 
| चाकूको साफ करनेका तरीका 
करंड पत्थर भ्रौर चीनीको बारीक पीसकर चमडेको गही पर 
इसको डालकर उसपर चाक्ूको रगडनेसे साफ शओ्रौर तेज हौ जाता 
है ॥ १३ ॥। 
चिमनीको साफ करना 
गोबरको या च॒नेको या खडिया सिट्रीको पानीमे घोलकर चिमनी- 
पर लगाकरकं फिर पानीसे धोकरकं साफ कर देवे, फिर कपडसे 
साफ करदे।! १४।। 
शिरके गञ्जेपनेको दूर करनेकी दवा 
शिरमें कितने दिनोंतकं रोजही बरावर भिटोका तेल लगावें 
गजञ्जापना दूर होजावेगा ॥ १५ ।। 
चमडकं वास्ते स्याह वारनोड 
चपडा लाख १२ हिस्सा, तेल तारपीन पांच हिस्सा, सिदूर दो 
हिस्सा, काजल १ हिस्सा स्म्रिररेकटीफायट दस हिस्सा, इनको भिला 
करकं बनावे । १६ ॥। 


तीसरा अध्याय ( ६५ ) 





नकली सोमका बनाना 
२४ हिस्सा चरबी, पीली राल २७ हिस्सा, हलदी ४ हिस्सा, इन 
सबको भिलानेसे मोम बन जाता है 1} १७ 1) 
मसनवी सुहागाका बनाना 
सज्जो, लाहोरी नमक, दोनोंको बराबर लेकर उनसे तिगुणा बुरा 
अ्रलमेनी उनमें मिलाकर पीसकर दूधमं हलकरके सदकं बरावर सफेद 
फिटकरी पीसकर मिलाकरके पकावे परन्तु इव इतना खोडे जिसमेखब 


पककरके गाढा होजावे ॥ १८ ॥। 
मसनवी हीराकसोसका बनाना 


लोहेकं बुरादेको एक बरतनमं डालकर उसपर गन्धकका तेजाब 
छोडकर जरासा पानी उसमें भिलावो जब कि बुरादा लग जाय तब 
उसको श्रागपर रखकर पानी भ्रौर तेजाबको खुरकं करे, जव 
खुश्क हो जावेगा तब हीराकसीस बन जावेगा \।! १६९ ।। 
बाल बढानेका तेल 
नारियलके तेलमं बरगीमाठ श्राईल मिलकर करई महीने तक 
बालोपर रोजही लगानेसे बाल बढजाते हं ।! २० ॥। 
पीले रगके सोमको सुफंद बना देना 
जदं सोमको पानीमं ख्ब पकाकर उस मोमको पानीकं ऊपरसे 
उठाकर किसी दूसरे बरतनमं धरदेवो उसको हवा लगे वार वार हवा 
लगनेसे पांच या छः रोजमें सफेद हो जायगा ।। २१ ।। 
खमीर बनानेकां तरीका 
जिन चीजोका श्र्थात्‌ दवाइयोंका खमीरा बनाना हो उनको कूट- 
कर पानीमे भिगो देवो फिर उनका सीरा निकालकर कन्द या सफेद 
मिशभीमें भिलाकर पकावे जब बरफोको चाशनी बन जाय तब जसा 
करके उसकी कतलियोा काटलं ॥! २२ ।। 
कपडेपर सन्दली रंग करना 
संदलके बुरादे ओर मेहंदीके पत्तोको पानीमें जोश देकर कपडे 
को रगो ।। २२॥ 


(६६ ) गुणो पिटारी 


कयडयर उच्नाबीरगका करना 
श्रन्‌ (रक कलक चिलकोको पानम पकाकर कपडेको उसमें डबोकर 
फिर संजोठके रगं उखको रगकर फिर कटका हलका रंग देना ।२४। 
कणडेयर श्रमरसी रगका करना 
पहले गृलाबी रंगको पानीमे घोलकर कपडा रंगलेवो फिर जरदं 
रंगं रगो रमरसी हो जायगा ।। २५ ।। 
श्राज कल बाजारखं ख रंग बने बनाये भिलते हं उनक्तो लेकर 
जिस रंगको चाहो षानीखं घोलकरके रंग लेवो फिर इनको कमी बेली 
भिलानेसे श्रनेक रंग बन जाते हं जितने रंग चाहो बनाकर उनमें 
कपडोंको रंग लेवो ॥१ २६ ॥ 
मीठे मेककं यडा करनेक्ता तरीका 
प्राम वगेरह सीठे मेवोको गृठलीको कहल शहदमें भिगोकर 
उसको बोगो श्रौर उस बीजवयर शहत डलकर फिर मीठे पानीसे 
उसको सीचा करो बहुतही सौठे फल पेदा होवे ।। २७ ।! 
ष्रौर जिस मेवेको बदणजा बनाना हो उसको सिरकामें भिगोकर 
बोवो श्रौर खारी पानीसे सीचो बदजा पदा होगा ।! २८ ॥ 
नकली चरवका बनाना 
श्रावका मूल दो योड, गांजा दो वोड, पोस्ताका दाना पावभर 
सबको बारीक करकं रद्छोडो श्रौर एक बरतनसें डालकर जमीन 
गाड देवो फिर सात रोजकं पोछे चमंडामें सद्द लगाकर लपेट लेवो 
श्रौर खूब भलो चरस तथार हो जावेगी ।। २९ ।। 
` श्रग्रेजी भिटठाईको गोलियां बनानी 
१ सेर चौनो लेकरके उसमें एक णड यानी डालकर खूब भिलाकर ¦ 
फिर श्रागपर रखकर उसके मेलफो उतारकर फिर उसकी चाहनी ¦ 
बनाश्रो, जब वह जमने लायक बनजावे तब उसको उतारकर ठष्डा ¦ 
करके उसमें पिपरामिट थोडासा छोडकर गोलियां बनालें,यदि रंगदार । 
गोलिया बनानी चाहो तब उसमें मीठा रंग थोडासा डाल करकं 
बना लेवो ।। ३० ।। 





तीसरा अध्याय ( &७ ) 





बाल उडानेका श्रकं 
बीरी श्रमसलफायड एक हिस्सा, खौलताहृवा भरम पानौ चार 


। हिस्सा, दोनोको खरल करके पांच मिनिटतक टिकाकरके रक्खो, 


फिर छखानकर बोतलमें डालकरके कागसे बन्द कर देवो जव काल षडे 


तब र्ईके साथ या ऊगुलीसे बालोको जडोपर लगा करकं मलो फिर 
पांच सिनिटके पीले धो डालो बाल उड जा्वेगे ॥¦ ३१।) 
पनीरको खीर बनाना 

दूुधको लेकर खूव गरम करो, फिर उसमे जरासौ खटाई डल 
नेसे वह कट जावेगा, उसको ठण्डा करके एक कयडेमें डाल करके 
उसके पानीको निकाल देवो उस पकडपर भार रखकर बिलकुल 
पानीको निकालकर फिर उसकी चौकोनको सुरत खोटी २ 
टिकिया बनाकर उसको चीनीकी चाहानीमें डाल करके यकावे किर 
तयार होजावेगी ।। ३२ ॥ 

खस्ता कचोरी 

एक सेर भेदामें श्राधापाव घत डालकर उसको खूब मलो श्रौर 
उड्दकी पीटीमें नमक श्रौर गरम मसाला देकर गोल २ बडे तल 
लेवे, फिर बडोको कटठारईमं कटकर भंदाकं छोटे २ लोदयोमे भरकर 
नरम श्रोचपर तल लेवो बहुत च्रच्छी कचोरी बन जावेगी ।\ ३३ ॥। 

खताईयोका बनाना 

भ्राधासेर घत श्रौर १ सेर मदा श्रौर ग्राधासेर खांड तीनोको 
भिलाकरके खब हाथसे १ घण्टा तक सलौ, फिर एक चोौडी 
परातसमें कागज रख करके उसकं अपर खोटे २ गोल जोडते 
जावो फिर उसकं ऊपर एक चौडी लोहेकी परात रक्खो ऊपर नीचे 
कोटलोको जला करके रख देवो जब पक जाय तब उतार लेवो ॥१३४। 

लकडीषर श्राबनसी रग बनाना 

हीराकसीसको पानौमे हल करकं तीन चार दफा लकडोपर 

अलो जब सुख जाय तब भाज्‌कं सक्फको गरम करके उसका 


प 


पौचा लकडीयर फेर देवे तब उमदा श्राबन्सका रग बन 
जायगा ।। ३५ ।। 


# + 





( &८ ) गुणोंकी पिटारी 


रेता पानीमे उालनेसे भी न भीगे 
रेताको तेल लगा करकं खूब मले फिर उसको पानीमें डालनेसं 
भी बह रेता नहीं भीगेगा ।। ३६ \। ; 
सनसवी रसोतका बनाना 
नीमको पत्ती, इमलीकी पत्ती, बब्‌रको पत्ती, हरएक पांच तोले 
नौसादर छःमासे, अफीम ३ मासा, केसर दो मासा, हलदी, ५ तोलं 
पठानौलोध १ तोला सबको खरल करके खूब मिलावे उसदा रसोत 
बन जायगा ॥३७ ॥ ¦ 
चारे का जमाना 
पाराको एक कटठाईसं डालकर उसके ऊपर नमक श्रौर तूतिया 
डालदेवे फिर उसके ऊपर कृण्डा उल्टा धरदेवे, फिर उस कूष्डेयर 
पानी डालकर उसके नीचे श्राग जलावे पारा सब जम 
जावेगा ॥। ३८ ।। ्‌ - 
सोने चांदीकें जेवरको सार करना 
नमक श्रौर फिटकरी दोनोको बराबर लेकर पीसकर पानीसें 
मिलाकर जेवरकं ऊपर उसका लेष करो फिर रागसमं गरम करकं 





किशटाके पानीसे धोकरकं खूब साफ करदेवो, उसको कपडासे 


पोखकरकं जरासी भ्रागकी गरमीसे सुखा देवो ।\ ३६ ।, 
कपडयरकं दागको दूर करना 


पहले उस दागपर साबुनको मलो फिर चाकको लगाकर सुखावो ¦ 


दो चार दफ करनेसं दाग दूर होजावेगा ।। ४० ।। 
हाथी दातकं खिलौने साफ करने 

` नमक, सिदूर श्रौर गन्धकका तेजाब तीनोको बराबर लेकर पानीमं 
मिलाकर उस पानोमं हाथीदांतके खिलौनोको गोता देवे तीन चार 
दफं खिलौनोको गोता देनेसे खिलौने साफ होजा्ेगे ॥। ४१ ।। 

हाथीदातके विलौनोंका स्याह रग करना 

पतंगकी लकडी श्रौर हीराकसीस दोनोंको पानीमें पकाकर फिर 

खिलौनोको उसमें डाल देनेसे स्याह रग होजावेगा ।। ४२ ।। 


तीसरा अध्याय ( ६९ ) 





उबटना मुखयर भलना 
हलदी, बेसन, मसूरका श्राटा, सरसोकी खली इनको सिला करत 
मुखपर मलनेसे म॒खका रंग उज्ज्वल निकल श्राता है 1} ४२३।१ 
बगेर दियेके रोचनीका होना 
एक चौड मु हवाले शीशेमं लोगका इत्र डालकर फिर उखमं कास- 
फोरसके थोडेसे टुकड़े डालकर उसके मु हको कागसे खूढ बंद करके 
ग्रौर भ्रेधेरे मकानमे उस शीलेको लेकरके उसयरसें कागको खोल 
दे रोनी होजावेगी ॥\ ४४ ॥! 
मोती बनानेका तरीका 


उमदा स्वच्छं ` सीपको २५ दिनोंतक कागजो नींबके रसने खरल ` 


करो फिर उसको मोतीको शकल बनाकर चादी तारसे उससें 
सूराख कर देवो फिर उसको भ्रागमें जलावो उसदा मोती 
बनजायगा ।॥ ४५ । 


जरथानको गोली 

नकलिकनीब्‌री चार रत्ती, अफोम एक रत्ती दोनोको मिलाकरके 
ग्यारह ११ गोलियां बनावे, फिर एक गोलीपर चादीका वरक लपेट 
कर एक तोला त्रिफलाके पानीसे एक गोलीको खावे ।! ४६ ॥ 

मूलोको उमदा ग्रौर मोटा पेदा करनेकी तरकीब 

जिस खेतमं मूलोको बोना हो _ उस खेतमे पहले एक केलेको गाड 
दे फिर मूलकं बीजोको शहदमें भिगोकर फिर बोवे मूली मोटी ओर 
मीठो पेदा होवेगो ॥। ४७ ।॥। 

ककड मीठी बोनेका तरीका ` 

ककडीके बीजोको दो घंटा तक पहले शहतमें भिगोदे, फिर 
बोनेसे ककडी बहुत मीठो मजेदार बन जावेगी अगर ककडीके 
फलक पास बतनमं पानौ डालकर कईबार रक्खाजावे तब ककडी 
बहुत बडी बनजावेगी. । हेजेवाली स्त्रीका ककडीके खेतके पास 
जाना मना है ।॥ ४८ ॥। 
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( ७० ) गुणोंकी पिटारी 


बेरके वुक्षको सेवको तरह बनाना 

यदि बेरके दरख्तको सेवका पेरंद लगाया जावे तब बेरभौ सेव 

जसा होजायगा ॥\ ४६ ॥। 
लसढटको चटनी 

पचास दाना लसूढे, उन्नाव २० दाने, मुलेठी १ तोला, खतसमी ४ 
मासा, खसखसका पोस्त दो तोले, खयारीनका तुखम ४ भासा, बीस 
दाना २ सासा, इन सबको दो सेर पानीसें जोडा देकर फिर छानकर 
उसमें १ सेर मिश्री मिलाकर पकावे, जब चाङानी यकजएवे तब 
उतारकरकं रख छोड जिसको कदत खंसी होवे, छः मासासे तोला 
तक खावें ।\ ५० ।। 





खखखलसकी चटनी 
१ मासा केसर, १ मासा कतीरा, ६ मासा रवबुलसोस, ६ भासा 
निशास्ता, १ तोला गलेसुरख, १ तोला वब्रका गोद, एकू तोला 
बंशालोचन, १ तोला सफेद खसखस इन सवको श्राधासेर वानीं 
जोश देकर नकर १० तोले शहदमें कवार बनावे ॥! ५१ ।। 
श्रलसीकी चटनी 


सवा तोला श्रलसीको लेकरके भन लेयो, मेथी सवातोला, मीठे 
बदामको गिरी सवा तोला ओ्रौर कतीरा, जलठी, गलगोजाका ग्ज, 


निजास्ता, बब्रका गोद हरएक सात २ मासा इनको कूटकर श्ग्‌- 
रकं पानोमें पकाकर जब कि तीसरा हिस्सा बाको रहजावे तब 
उतार लेवो ।। ५२ ।। 
लाखको दानेदार बनाना 

पहले कच्ची लाखको श्रागयर कढार्ईभे रखकर गलावो जब कि 

गलजाय फिर ठंडाकरनेसे दानादार लाख बनजावेगी ।। ५३ ॥! 
सोनेके वकं बनानेका तरीका 

उमदा सोना लेकर उसकी तार खींचकर फिर काट २ करक 
टकडे बनावो फिर उन ट्कडोका भुरन्वा सुरत बनाकर फिर हरनके 
चमडोकं टकडा बनाकर दो २ हरनेके चमडेके टकडेमें एक २ सोनेक 


तीखरा अध्याय (७१ ) 


ट्कडा रखकर फिर सबके ऊयर एक चम्रडेकी ली लगाकर फिर 
उस थेलीको पत्थरकी एक साक चौकोन चिलावर धरकरकं हृथोडेसे 
कूटते जावो सोनेके टुकड़े बढकरके वकं वनजार्वेगे \\ ५४ ॥। 
जसे कि सोनेक वकं बनाये जाते हं वेसेही चंदीके वकं भौ वनायु 
जाते हे श्रौर दवाइयोमे खाये जाते हं ।\ ५५ ।) 
धातुश्रोंकं जौहर उडाने 
दो सकोरोंको जोडकर उनके श्रंदर वाको रखकर संयुट बनादेवो 
किर संपुटको कोइलाकी श्रागर रखो ऊअयरवाले सकोरेषर एक कष- 
डेको भिगोकरके रखो, सवा घंटाके पीदधे होजानेषर लोलो अवर 
वाले सकोरामें जौहर लगे होवेगे उतार लेवो ।\ ५६ ।! 
शीशेका काटना 
लोहेको कलमके श्रागे हीरेको कणीको लगवाकर फिर लकडोकौ 
तलतीके ऊपर शीज्ञेको रखकरके जितना चाहो उस कलससे शीक्े- 
को काट लेवो ।। ५७ ॥। 
बोतलकं काटनेका तरीका 
एक सूतकं डोरेको सटीक तेलमें तर करकं जिस सुरतसे बोतलको 
काटना हो उसके गिरहदे बांधदेवो फिर दियासलाईसे श्राग उस 
डोरेको लगा देवो तुरन्त ही बोतल कट जायगी ।। ५८ ॥। 
पापड बनानेको तरकोब 
धोई उडदकी दालका भ्राटा पिसखवा लेवो १ सेर उरदक्ो दालक 
श्राटामेधतोला पाषडखार या लोटा सज्जी बारीक पीसकरके भिलावो 
फिर दो तोले नमक दो तोले गोल भिचं पीसकर भिलाकरकं उसको 
कडा सानकर खूब हाथसे मलो फिर उसकी छोटी २ लाइया दनाकरके 
चकलापर बेलकरके पाषड बना लेवो ॥। ५९ ॥ 
बिसकूटका बनाना 
प्राधासेर भेदा, पावभर उमदा धत, श्रौर उसमें दो तोले श्रारारोट 
मिलाकर उसको दूधमे खब पकावो फिर उसमें प्राधापाव मिश्री भिला 
कर फिर बिसकुटको शाकल बनाकर पकालो ॥। ६० ॥। 








( ७२ ) गुणोंकी पिटारी 





जिस बोतलका काग न खुलता हो उसके 
खोलनेका तरीका 
गरम पानोसं कपडको तर करकं बोतलकं मुखपर लपेट देवो 
थोडी देरमं काग निकल श्रावेगा । ६१ 
उमदा उबटनका बनाना 
दो तोले बादाम, दो तोले स्यारीनका मगज, मीठे कद्दूका 
मगज दो तोले श्रौर जौका भ्रारादो तोले, चछखोटी इलायची 
दो -तोले, केशर, छः मासा, बालद्धड तीन मासा, नागरमोथा १ 
मासा, कपुरकचरी ३ मासा, बदामका तेल १ तोला, खसखसका 
तेल ३ तोले, चमेली तेल १ तोला, सबको मिलाकर उबटन ` 
बनालो 1) ६२ ।। 
चिमनीको सजत बनानेका तरीका 
चिमनोको दूधमें डाल करके खूब पकावो फिर निकाल करके 
ठंडा करकं पो लेवो, वह जलदी नहं ट्टेगी ।। ६३ ॥\ 
मुख देखनेकं रीलेको बनाना 
कागजको साफ तख्तापर रखकर उसके ऊपर कलईका वकं धरकर 
उस वकके ऊपर पाराकी पतली २ तहको जमावो फिर धीरेसे उसयर 
शीशेको धरकर उस कागजको जसा देवो मुख देखनेवाला बन 
जायगा ॥1 ६४ ।। 
दूरबीनका शीश बनाना 
शोरा श्रढाई पाव, सिदूर उटढपाव, कांचका बुरादा दो षोड इन 
सबको मिलाकर फिर पिघला करकं इूरबीनके रीशलेको बना 
लेवो ।! ६५ ॥। | 
मांस जल्दी गलजाय 
जब कि कलियाको पकाने लगे तब उसको भूनकर पीदधे जरासा 
उसमें गुड डालदे तुरन्तही गल जावेगा । अथवा पहले भीठा दही 
डालकरके उसको खूब भने फिर ॒श्रौर मसालाभी दहीके साथही 
डालदे फिर जल डालदे तुरन्तही गल जावेगा ॥। ६६ ।। 


. तीसरा अध्याय ( ७३ ) 


विना मोसम दरख्त एर्लोको देवे 

ऊट श्रौर मुरगेके गोबरको दरख्तकी जडोमें खादको जग्हुवर 

डाल देवे परन्तु जल उसको बहुत कम देवे फल श्राजावेगे 1} ६७ 
श्रडेका नाचना 

पानोके गिलासमे सलष्रिश्रासिडको डालकर फिर मुरगौके क 

्रडेको उसमें डालदेवे श्रंडा श्रापसे श्राय नचिगा 11 ६८ ।) 
भिकनातीस पत्थरको पहचान 

भिकनातोस नाम चबक पत्थरका ह । यह्‌ तीन तरहका होता है 
१ लाल, २ भोसला, ३ लाजवरद तोनोमें लाज वरदही श्रच्छा होता 
है यदि उसको लोहक सुरईके पास किया जावेगा तब उसको श्रयनी 
तरफ़ वह खेचलेता है ।। ६€ ॥। 

देगी तरीकेसे कुनेनका बनाना 

जिस गिलोयको बेल नौमके दरख्तके ऊपर फंली होती है 
वहे अच्छी होती है उसको पत्ती श्रौर टहनियोको तोडलेवे फिर 
मेचकाको पत्ती श्रौर नीमके दरख्तकी पत्ती श्रौर सुखा चिरायता 
सबको बराबर लेकर चार पांच रोज तक पानीमें भिगोदेवे फिर मल 
करके छानलेवे श्रौर इस छानेहुये पानीको श्राग पर सुखालेवे तब 
उमदा देशी कुनेन बनजावेगी ।\ ७० ॥! 

काले रंगको पक्की स्याहीका बनाना 
कच्ची लाख षावभर, षठानी लोध १ तोला, सज्जी ३ तोले, 





 खुहागा २ तोले, काजल ५ तोले, सबको भिलाकर लोहेकी कडढाईमं 


घोटे दोचार दिन खूब घोटनेसे स्याही तयार हो जावेगी ॥। ७१ ॥। 
खडिया भिट्रीसे लकडीके दरारोको बंद करनेका तरीका 

खडिया सटी श्रच्छी उमदा लेकर उसमं सरेस भिलाकरके हल- 

करकं दरारोमे लगादेवो बंद होजावेगौ ॥। ७२ ।। 
गोंदको टिकि्योका बनाना 

गोंदको साक करकं पानीमें घोलदेवो जब कि खब गलं जाय, 

तब फिर उसको किसी मोटे कयटेमें छानलेयो, फिर इसरी बार 
५ 





( ७४ ) गुणोकी पिटारी 


खान करकं सांचोमे डाल करकं टिकिया जना करके सुखा लेवो, फिर 
कामम लावो ।\ ७३ ॥। - 

श्रोजारोको जंग न लगे 
प्रोजारोपर बादाम रोगन लगा देनेसे फिर जंग नहीं 
लगेगा ।\ ७४ । 





मांस नहीं गले 

अ्रगर श्राप चाहते हो कि मांस कभीभी न गले तो पक्ते हये 

मांसम एक ्रोस पारेको छोड देवो नहीं गलेगा ।\ ७५ ।। 
अ्रसली पीयरस्िट बनानेका तरीका 

सन्जयुदीनेका अरकं पावभर, सफेद गोरा पावभर, नोल्ादर ्राधा 
तोला, कपुर श्राधा तोला, सवको महीन पीसकर पूदीनाके श्रकमं 
डालकर फिर लोहके पालि कयि हये दो कटोरोको लेकर एक 
कटोरामं उस श्रकंको डालकर ऊपर इसरे कटोरेको रखकर फिर 
मृलतानी मिटीसे खूब कपडमिटी करके युखाकर चल्हेयर रखो श्रौर 
नीचे उसकं नरम २ श्राग जलाश्रो ओ्रौर ऊपरवाले कटोरेपर कणडेको 
भिगो करकं रखदेना, एक सवा घंटेके पीले ठंडा करकं खोलना 


ऊपरवाले कटोरेभे जौहर सब लगे हो्वेगे वही उदा पीपरामिट 


होगा उतारकर कामम लावो ।। ७६ ॥ 
मोटो परीका बनाना 

१ सेर मेदामं श्राधापाव घत डालकर उसको खूब गदो फिर उसमं 
ग्रदाजसे चीनी मिलाकर गदो, फिर त्राधापाव पिस्ता, अआ्राधापाव 
बादामको गिरी इन दोनोको धोकर छिलका उतारकर एक तोला 
श्रदरखका रस मिलाकर ख्‌ब बारीक पीसो फिर पुरियोमें भरकर 
बेलकर घीमं तल लेवो बहुत श्रच्छी बनेगी ॥। ७७ ॥। 

बेदाना बनानेका तरीका 

मेदा श्रौर चावलका श्राटा दोनोको बराबर लेकर एक बरतनमं 
डालकर खमोर बनावे फिर घतको कठार्ईमें गरम करकं जरासा 
खमीर धतम डालकरक देखे कि तरने लगाहै था नही, जब तरने लग 


तीसरा अध्याय ( ७५ ) 





जाय तब फिर एक बडे अरनेको कटठाईयर धरकर उसयर थोडा २ 
खमीर डालकर कडठारईमं छोडते जावो जब कि वह चतस यकजाबे, तब 
दूसरे ्रनेसे निकाल कर चाठानीमं डालकर निकालते जादो यह 
उमदा बृदिया होवेगी ॥ ७८ ॥। 
नालूशाहीका बनाना 
१ सेर मदामं पावभर घौ डालकर उस चतको दासे ठक्कर 
कपडेको उसके ऊपर देदेवे, फिर सवा घंटाके पचे मेदेको खूब सानं 
ओ्रौर मेदेको बाल्‌लाहीको सूरत बनाकर फिर वतसे उनको तल ले 
जब कि लाल होजावें, तब चातनीमें उसको खछोडदे जव चाकनी 
को पीले तब निकालकर रख दे ।। ७६ ।। 
सीता भोग 
एक सेर चावलके श्राटेमें १ छटांक घी मिला करके फिर उमे 
पावभर फटाहूवा इध भिलाकर फिर ऊपरवाली रोतिसे बुदियां ्ञरनी 
से निकालकर धतम तलकर फिर चारनीमें डालकर तयारकरलेवे।। 
खज्रे बनानेको रीति 
श्राधासेर मेदामं १ खटांक घी डाले फिर पावभर चीनीकी चारानी 
दो तारी बनाकर उसी मेदामं छोड देवे ग्रौर थोडी देर तक उसको 
ठक देवे फिर उस भेदाको खब साने, फिर खजरोंकी रकल बनाकर 
धतम तल लेवे यह खजर बडी खस्ता बनेगी ।। ८१ ॥। 
मोतीच्‌रका लाड 
्राधासेर भेदा श्रौर पावभर चनेका श्राटा दोनोको खब मल करक 
कढारईमं घत डालकर अरनेसे उसको पहले बदियां निकाल ले फिर 
उसको चारानीमें डाले, जब चाक्नी उसमे भिलजाय तब लड़ 
बनाले, जब काम पडे तब खावें ॥॥८२ ।। 
| सादे लड 
आधासेर भेदाको डेढ्याव घत कटाईमं गाल करकं भने जब कि मेदा 
भन जावे तब बादामको गिरी पिस्ता चिरोजो इनको साफ कर कतर 
उ समं श्राधासेर चीनी अर गिरीको मिला करकं लड्‌ बना लेवो ॥॥ ८३ 


( ७६ ) गुर्णोको पिटारी 


मालयुवोका बनाना 
१ सेर खेदा श्रौर श्राधा सेर भीठा दही श्रौर डेढ पाव चीनी तीनोको 
किलाकर पानी डालकरकं खूब सधानीसी लेईको तरह बनावे फिर 
लोहेकी छोटी तबीको श्राग पर धरकर उसमें धतको डालो जब कि 
गरम हो जावे तब कटोरेखे थोडा २ डालकरके फिर अरनीसे षलट- 
करके दो रनियोले निकाललेना ॥। ८४ ।। 
पेठेको भिठाहका बनाना 
सफेड मीठे पेठेको लेकर उसका छिलका उतार देवो फिर बीचसे 
बीज निकालकर फिर उसको दो श्रंगुल चोडी श्रौर चार श्रगुल लंबी 
फांकं बनाकर फिर किसी सलाईसे खूब लोचना पिर चारानीमं 
इनको पकाकर कटठाईके किनारोँकी तरण फांकोको चढाकर चारानी- 
को उनपर लगाते जाना जब तयार होजाय उतार लेना ।। ८५ ॥ 
ल्करणालोका बनाना 


सेरभर मेदामे पावभर घौ डालकर मेदाको खूब लना फिर उसमें 
बादामको गिरी श्रौर इलाथचीका पानी मिलाकर फिर उसको 
चकला पर चौडी मोटी रोटीको तरह बनाकर चाक्से लम्बे २या 
चौकोन काटकर उनको घीमं तलकर फिर चाशनीमें डालकर उनयर 
खांडको चढाकरके तयार करलेना ।\ ८६ ॥। 


दहीके बडे 





उडदको दालको धोकर पीसकर उसको पीठी बनाना फिर एक 


हांडीमं श्राधा सेर दहीको कपडेमें छानके भरदेवे श्रौर श्राधासेर उसमें 
जल भी डालदेबे फिर पीठम धनियां, जीरा, गोल भिं, सोठ, नमक 
यह मसाला पीसकर मिलाकर छोटे २ बडे घीमें या तेलमें तलकर 
गरम गरम उस हांडीमं छोडता जावे जब कि सब छोड चकं तब मीठे 


दहोको छानकर उसमें नमक भसाला डाल करके उसी हांडीमं छोड | 


देवे फिर तीन घण्टे पौषे खावे । यदि खट बडे बनाने होवें तो 
ऊपरवाली रीतिसे बनाना । सिफं फकं इतना है, फि वहीको जगहे 


तीसरा अध्याय (७७ ) 


इमलीके रसम नमक निच पीसकर खोडना श्रौर उसीवं बडोको 
खोडता जावे था श्ररकनानामें खोड, था इनलीका रख श्रौर खिरक 
मिलाकर उसमे छोड या श्ररकनाना श्रौर नीबू र निलाकर 





` उखं खोड ।। ८७ ।। 


किवनिसकोी चटनी 


पाव भर किसमिसको लेकर उसके तीले निकालकर धोकर खाक 
करके रक्खे फिर नमक गोल मिचं-लालमिचं इनको श्रंकवाजसे डाल- 
करके किसनिसको खूब सिलोपर ौसे, फिर उससे श्राधायाव सफेद 
चीनी श्रौर श्राधापाव नीबका रस या श्ररकनाना उआालकरके भिटीक 
बरतने डालकरके रखदेवे तीन घण्टे पौख्े खावे यदि केवल खटी 
बनानी हो तो चीनी न डाले श्रौर सब उसी तरहसे छोडकर 
बनावे ॥। ठठ ।। 


पोदीनेको चटनी 


पाव भर पोदीना, श्राधापाव हरा धनियां, श्राधाषाव श्रमच्ूरः 
श्रंदाजसे नमक, भिचं श्रौर जीरा छोडकर खूब महीन पीसे, फिर उसमें 
श्राधा पाव नीबका रस डालकरके तीन घण्टा रखकर खावे ।। ८€ ॥। 
श्रामको चटनी 
पावभर हरे श्रामोंका गदा निकालकर उसमें दो तोले नमक, १ 
तोला काली भिचं डालकरके खूब महीन पौसे श्रौर प्राधापाव 
सफेद चीनी श्राधा पाव सिरका मिलाकर तयार करे, यदिखटीही 
बनानी होवे, तब चीनी नहीं डाले श्रौर सब बराबर ऊपरके श्रनुसार 
ही बनावे ॥ &€० ॥ । 
धनियाको चटनी 
पावभर सुखा धनियां, १ छंटांक जीरा सकद श्रौर काला, भ्राधा 
पाव सुखा श्रमचूर, श्रदाजसे नमक श्रौर लालमिचं तथा गोलभिचं 
इन सबको खब महीन पीसे श्रौर १ छटांक प्याज, एक तोला लह- 
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सुनको महीन पीसकर उसमें मिला देवे फिर एक खटांक इमलीका 
रसभ खोडदेवे, मगर सब चीजोको श्रग्री सिरकमं पीस करकं रख- 
देवे फिर दो घण्टा पीट्धें खावें ।\ ६१ ।। | 

हाजभाका पानी 


म्राधा पाव राईको महीन पीसकर उसमें चार सेर पानी डालदेवे 
भ्नौर श्रन्दाजसे नमक श्रौर गोल श्रौर लाल भिचं भी पीसकर उसमं 
मिलादेवो श्रौर एक छटांक जीरा भी पीसकर उसीमें छोड देवं फिर 
जब कि खटा होजावे तब उसमें ्राधापाव नीबृका रस या सिरका 
म्नौर श्राधापाव श्ररकनानाभी छोड देबे जब कि धूपमें रखनेसे मजे- 
दार बनजावे तब फिर पिया करे ।\ ६२।। 


इति श्रीस्वामिनंसदासरिष्येण परमानंदसनाख्याधरेण विरचिते 
गुणोफौपिटारीनामकग्रन्थं तृतीयो ध्यायः ॥\ ३ ॥। 


५ 
„ 
॥ 
~ 
॥ 
॥ 


५७ 
चतुय अलया 

इस अअध्यायमें रसोके बनानेको रीतियां रोर काव्ठादि दकाइयोक 

बनाने श्रौर सेवनको रीतिर्योको लिखते हं \। 
व्रचूतूरत 

पारा तोला १, संखिया तोला §&, हरताल तोला १, भ्रांवलासार 
गंधक तोला १ इन चारोको पहले कही हई रीतिसे गोधलेवे, फिर 
सोठ, भिचं, पील, हडं, बहेडा, श्रांवला, हरक एक २ तोले, 
सुहागा १ तोला, जमालगोटा १ तोला, जसालगोटेको छौलकर 
उसकी गिरीको निकालकर फिर उस गिरीको काडकरके उखके 
भीतरकी बारीक सबजीको भी निकाल देवे, गिरीको दालमान्को 
रख लेवे, श्रौर उसको दघम {डागरफको तरह जोध लेले । फिर पारा 
श्रोर हरताल मिला करके खरल करे फिर उससे गन्धक श्रौर संखि- 
येको मिला करके खरलकरे, फिर सुहागाको पीस करकं उसमें सिला- 
कर खरल करे, फिर उसमें एक तोला शहद मिलावे, .फिर उसमें 
१ तोला लौग ओ्रौर १ तोला जवाखार मिलावे, फिर ऊपरवाली सोठ 
वगैरह सब श्रौषधियोंको बारीक पीसकरकं भिलाकर खरल करे, फिर 
भांगराके रसे बारह पहर खरल करे, फिर एक २ रत्ती प्रमाणक 
गोलियां बनावे, शरीरकी पुष्टिकं वास्ते १ गोलको पानके साथ खावें 
ग्रौर वी्यके स्तभनके वास्ते १ गोली अदरखकं रसकं साथ खाबेश्रोर 
ज्वरवाला गौके घतमें १ गोली खावें श्रौर अ्रजवाइनकं साथ खानेसे 
पथरी दूर होवे श्रौर बब्रके फलकं साथ खानेसे फिरग दुर होता है 
श्रौर नीमके रसकं साथ खानेसे ज्वर जाता है, गूमाकं रसकं साथ 
खानेसे विषम ज्वर भी जाता है रौर नोमके रसके साथ खानेसे श्रठा- 
रह प्रकारका कूष्ठभी जाता है । पथ्य इसका चनेको रोटी अ्रलोनोहै 
कुष्ठवालेके वास्ते श्रौर रेठाके पानीकं साथ खानेसे चिगनो प्रमेह दूर 
होता है ओर श्रलसीकं तेलमें एक गोलोको धिसकरकं उस तेलक 
मलनेसे सब तरहका ददं भी दूर होता है । धतूरेकं रसम भिलाकर मल- 
नेसे कमरका ददं दूर होता है, पसुरिया वायु श्रद्धाग, गव्या 
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यह सब जाते रहते हं श्रौर कटेरीके रसकं साथ खानेसे दमा भी जाता 
रहता है, गोम्‌त्रमें भिलाकरके खानेसे क्षय रोग जाता है, नौब्के 
रसकं साथ खानेसे भख बहुत लगती है, नेत्रोमें इस गोलका श्रंजन 
करनेसे जलका बहना दूर होता है, बकरीकं त्रके साथ खानेसे ताप- 
तिल्ली दूर होती है, पेटके कोडेभी भर जाते हं, छोटी इलायची या 
चीनी या कयुरके साथ खानेसे सुखकी दुर्गध दूर होती है ` लौगके 
साथ खानेसे श्रजीणं दूर होता है ।\ १ ।। 
पाचक हरतालगुटिका 
शुद्ध पारा १ तोला, शुध हरताल १ तोला, शुद्ध !शिगरणू १ तोला, 
शुद्ध ्रांवलासारगन्धक १ तोला, बुहागा १ तोला, मेदा सोंठ श 
तोला, गोलमिचं १ तोला, पीपल १ तोला धथस पारा श्रौर गन्धकको 
खरलमें डालकर एक चण्टाभर दोनोको भिला करकं खरल करे, फिर 
बाकी सब दवाइयोको भिलाकरके दो घण्टे तक खरल करे, फिर उसंमं 
९ छटांक श्रदरखका रस भिला करके खरल करे, फिर मूंगक दानेके 
बराबर गोली बाधे श्रौर १ गोलीको सबेरे स्नान करकं नित्य ही 
थोडे दिनों तक खावे, तब सब तरहकी वातव्याधि दूर होवे ्रौर 
मंदाग्नि तेज होजायं श्रौर संग्रहणी शीतज्वर श्रादि उदरके सब रोग 
दूर होजा्वे ।। २ ।। 
गोली घोडाचोलीको 
तबकीया हरताल १ तोला, पारा १ तोला, बच १ तोला, सोठ ` 

१ तोला, कालोमिचं १ तोला, बडीपीवल १ तोला, आंवलासारगंधक ` 
१ तोला, कुटकी १ तोला, बेडीहडको खाल १ तोला, सुहागासफद 
१ तोला, तेलिया वच्छनानग १ तोला, मीठा संखिया १ तोला, जमा- 
लगोटा १ तोला, हींग १ तोला, गोखरू १ तोला यह सक १५ दवा- 
इयां हे इन सबको जदा २ पोस छानकर फिर इनको लोहेकं खरलमे 
डालकर उसमे भांगरेका रस डालकर लोहेके ङंडेकेसाथ चालीस रोज 
तक बराबरही खरल करना, फिर १ रत्तीके बराबर इसकी गोलियां 
बनालेनी श्रौर छायाम उनको सुखा लेना ।॥। ३ ।। | 


चतुथे अध्याय ( ८९ ) 


संग्रहणीवालेको १ गोली गौके मट्ठेके साथ देनी या तीन दिनतक 





। बराबरी १ गोली छाखकं साय लावे श्रौर ऊपरसे खटी शओ्रौर भील 


| 
| 


चीजको न खाये ।! १1) 

जिसको बदहजनमी हो या पेटमें ददं हो, उसको १ गोली चतक 
साथ देनी ।! २॥ 

श्रगर किसीको सांपने काटा हो तब उसकी टांगकौ विडलीको 
मलकर जरासा रुधिर निकालकर उस मोलीको जलम चिस करकं 
उसी जगहपर लगादेनी ॥\ ३ ।। 

जिसके पेटमे कीडे पड गये हों तो श्रदरखके साथ एकं गोली 


उसको खिलादेवे ।। ४ ॥। 


जिसको बिच्छने काटा हो तो सोठके पानीमें एक गोली चिस 


। करके उसी जगहयर लगा देवे ।। ५ ।। 


जिसके ररीरमें जलन होवे श्रांवलाके रतम एक गोलीको धिसकर 
उसको श्रांलोमे लगावे ।\ ६ ।। 
ग्रौर जो कि नित्य ही सबेरे ( प्रातःकालमे खाबे तञ उसका 


शरीर निरोग रहे, परन्तु उपरसे धृत दुध खूब खावे ।। ७ ॥ 


 शओरौर जो कि एक गोली शहदकं साथ तीन दिन तकत नित्यही खावें 
तो भोगजक्ति बहुत बटे ।। ८ ॥, 

जिसके नेत्र बहुत लाल होजायं तो एक गोलोको जलमें धिसकरकं 
नेत्रोमें लगानेसे. लालो जातो रहेगी ॥। € ॥। 

. म॒रगीके श्रंडकी जरदीको जलकं साथ मिला करके उसमें एक 
गोलको धिसकर लिग पर लेप करके भोग करे तब स्त्री वशम 
हो जाय ।। १० ॥ - 

सुजाक बाला जवाखारकं साथ एक गोलको खाय श्रच्छा हो 
जाबेगा ।।! ११।। 
जिसके सिरमं ददं हो मीठे तेलमं एक गोलोको मिला- 
करकं मले ।। १२।। 
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जिसको जलंधररोग हो वह नौ मासे ब्रह्मदण्डीके साथ एक 
गोलको खाय ॥ १३ ।॥। 

श्रगर चालीस रोजतक १ गोलीको तोलाभर चीनीकं साथ खावें 
तो शरीरके सब रोग चले जावे ।। १४ ।। 

बढहजमीवाला पानके साथ एक गोलीको खावे ।। १५ ।। 

काहदकं साथ एक गोली खानेसे बंधेज बहुत होवे ।\ १६ ।। 

जिसके जोडोमें ददं हो वहु शहद भिचं श्रौर पौीपलके साथ एक 
गोलीको खाय ।। १७ ॥। 

जिसका सिर घूमता हो या चक्कर श्राता हो तो तोला भर बचकं 
साथ पौीसकर एक गोली खावे ।\ १८ ॥ 

जिसके मुखसे दुगधि श्राती हो तो नौ मासे खसखसके साथ एक 
गोलोको खाय ।। १६ ॥। 

जिसको नासूर हो वह बिल्लीकी हड़ीके साथ एक गोली धिस- 
करकं लगावे ।! २० ।॥। 

श्रगर बालचर हो तो जरासं चू्चीकं रसकं साथ गोलीको धिस 
करकं लगानेसे बाल निकल श्राते हं ।॥ २१।। 

जिसका पेट चलता हो वह अ्रजवायन घोटकर एक गोली उसमें 
भिलाकर खावें ।। २२ ॥। ॑ 

जिसकं उदरसे खून जाता हो वह मोचरसकं साथ एक गोली 
खावे ॥, २३ ।॥\ ्‌ 

जिसके कानमे ददं हो वह दो मासे खज्‌रकं रसकं साथ एक 
गोलोको धिस करकं कानमे डाले ्रच्छा होजावेगा या श्रजवायनकं 
रसकं साथ धिसकं कानः दौड ।1 २८ 

जिसके दातोमं ददं हो कह जीरेकं रसकं साथ एक गोली धिसकर 
दाढोपर मले ।। २५ ।। ¦ 

ग्रौर रतोधीवाला एक गोलोको श्रपने थूककं साथ धिसकर 
नेत्रोमि लगावे ॥। २६ ॥ 

जिसको छाजन हो वह वह बगनके रसकं साथ एक गोली मले।। २७ 





॥ 
न 
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जिसको बादी बहूत हो बह सोठ श्रौर गरस दुधके साथ एक 
गोलोको खाय ।॥ २८ ॥। 

जसके पेट ददं हो वह्‌ लौगके साथ टक गोलौको खावें ।! २६ \! 

ग्रौर गोखरूके रसके साथ खानेसे पेकलावकौ जलन जाय ॥!\३०।। 

चालीस सुपारीकं रसकं साथ १ गोलो खानेसे कलरकता ददं 
चला जाय ।॥ ३१ ॥। 

ग्रसगंधकं साथ एक गोली खानेसे या माथेयर लगानेषे लिरका 
ददं दूरं होजाता है । ३२ ।। 

धत्‌ रेकं रसकं साथ एक गोलो लावे तो नारवा रोग चला जाता 
हे ।। ३३ ।॥। 
नरिफलाके साथ १ गोलको खानेसे मुखके सब रोग चले जाते ह! ३४।। 

बकरीकं इूधकं साथ १ गोली खानेसे पथरीकी बीमारी चलौ 
जातो है । ३५ ॥ 

घछ॒तकं साथ खानेसं पेटका दद चला जाता है ।\ ३६ ॥ 

मोठे तेलमं या फलेलसे एक गोलको धिस करके मलनेसे शरीरकी 
दुर्गेधौ जाती रहती हे ॥ ३७ ॥। 

त्रिफलाके साथ खानेसे त्रिदोष जाता है ।॥ ३८ ॥ 

्रजवाइनकं साथ ११ गोलोकं खानेसे छातीका ददं जाता रहता 
है 1। ३६ ।॥। 

मालकांगनीके साथ खानेसे बल बढता है ॥ ४० ॥ 

जिस स्त्रीक बालक न जन्मता हो, उसको इन््रजोके साथ विला- 
नेसे तुरन्त प्रसृत होजातो है । ४१ ।। 

बडकं साथ खानेसे अतीसार इर होता है ।। ४२।। 

श्रांवलाके रसकं साथ खानेसे कमरका ददे जाता हं तथा भांगके 
रसकं साथ खानेसे पांवका रोग जाता है ।। ४२ ॥ 

शहदकं साथ खानेसे शरीर मजबूत होता है ॥। ४४ ।, 

गौके दूधके साथ खानेसे रुका हुश्रा पेशाब जारी होजाता है ।। ४५। 

श्रांवलाकं रसकं साथ खानेसे जलन दूर होती है ।! ४६ ।। 
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जटासांसोकं साथ खानेसे गभं रह जाता है ॥। ४७ ॥। 

तुरई रसकं साथ इक्कीस दिन उक एक गोली नित्य खानेस 
फिरग बात द्र होजाता हं ॥। ४८ ॥। 

जिसको सपेने काटा हो उसको सैभेनमकके साथ खिलानेसे विष 
उतर जावे ग्रौर चौतकं साथ देनेसे भो विष उतरजाता है ।\ ४६ ॥ 

चनेकं साथ १ गोली देनेसे पागल कुत्तेका विष उतर जाता है॥\५०1। 

गधेके भृत्रके साथ देनेसे भिरगी जाती रहती है ॥। ५१ ॥ 

अ्रकरकराकं साथ देनेसे खासी दूर होतो है ।। ५२।। 

बब्रके रसकं साथ पंद्रह दिनतक नित्य एक गोली खानेसे दमा 
जाता रहता है ।1 ५३ ॥। | 

जिसको कफ होवे उसको इलायची, शहद, लौग, तीनों & मासं 
लेकर लोग इलाणचीको पीसकर शहदसें सिलाकर उस गोलको 
रखकं खावे, बलगम जास ।\ ५४ ।, 

्रदरखकं रसकं साथ खानेसे भूत प्रेतको छाया जावे ।। ५५ । 

भगरेकं रसकं साथ देनेसे बादी दूर होती है ।\ ५६ ।। 

हीगके साथ खानेसे संग्रहणी जाती है ।। ५७ ।। 

पानकं साथ देनेसे कफ इर होता है ।। ५८ ॥। 

नीबकं रसके साथ खानेसे सन तरहका कूष्ठरोग इर होता हे । 
` चालोस दिनों तक एक गोली रोज खावे भ्रौर ऊपरसे चनेको रोटी 
खावे ॥।*५& ॥। 

श्रावलाकं रसके साथ लानेसे मृगो दूर होती है ।\ ६० ।1 

भांगरेकं रसकं साथ खानेसे पुराना ज्वर इर होजाता है ।। ६१५ 

संभालूकं रसकं साथ देनेसे शोतज्वर जाता है ।। ६२ ।। 

मुनक्केकं साथ खानेसे भख बहुत लगती है ।। ६३ ॥ 

श्रांवलाकं रसकं साथ लानेसे खरीशरोग दूर होता है ।1 ६४ ॥ 
श्रजमोदाकं रसकं साथ खानेसे कृमिरोग दूर होता है ।। ६५ ।। 

चित्रकके साथ खानेसे भूख बहुत लगती है ।। ६६ ।। 

मीठेकं साथ खानेसे सल्निपात दूर होता है ।। ६७ ॥! 





चतुथं अध्याय ( ८५ ) 





माण्ड्र 

लोहेको मेल पुरानी दो सेर लेवे श्रौर उसको श्रग्निमं शरस करकं 
चार सेर गोमूत्रमे पचीस बार बुताग्रो, फिर उसको इमानदत्तासं 
कूट करके जौ कोंब करदेवे फिर एक मिटीको मोटी हांडी लेकर उस्म 
माण्ड्रको डालकर उसमें गोमूत्र भरदेवो फिर उस हाडीको गोलोषर 
धरकर श्राग लगा देवो, जितना गोमूत्रको वह्‌ मण्डूर श्रधिक पौवेगा 
उतना ही श्रच्छा होवेगा फिर उसको सुखा करकं क्टकरके किर उस 
हांडीमं श्रंगूरी सिरका भरकर उसमें माण्ड्रको डालकर खंयुट बनावो 
यदि श्रगूरी सिरका न मिले तब घीकुवारका गूदा उसमें भरकर संपुट 
बनाकर गजयुटमें उसको एूकडालो, जब कि ठंडा होजाय तब निकाल- 
कर खरलमें पीस करकं रख छोडो खुराक इसको रत्तीसे मासा तक 
धीरे २ बढानीं चाहिये । जिसको पांडरोग हो उसको ३ सासं शहद 
शरोर ङंढ मासा गौका घत उसमें डालकर उसमें माण्ड्रकोतवेवर पीस- 
कर भिला करके २१ दिनों तक खवावे श्रौर घुतके साथ रोटीको खावें 
या सीठेसे बिना इध रोटीको खावें श्रौर बलकं वास्ते मलाईकं साथ 
खावे । जिसकी धातु जाती हौ वह मक्खनकं साथ खावें श्रौर खुरकं 
खांसी वाला छोटी इलायची, बंशालोचन, शहद, घत इन चारोको 
भिलाकर इनमें एक रत्ती माण्डरको डाल करकं लावे मगर वंशलोचन 
वगेरह हरएक चार २ रत्ती होवें, सबेरे या सामको खावे बलगमी 
खांसीवाला उढमासा पीपल श्रौर ३ मासा अ्रदरखका रस, पीपलको 
` कूटकर उसमें मिलाकर १ रत्ती माण्ड्रको खावें ग्रौर दमेवाला डेढ 
मासा सनायका ज्राटा, धमासा, शहद १।। मासा, पीपल इनम दो रत्ती 


माण्ड्रको मिला करके खावे ।। ४ ।। 
मोतियाबिदुको ग्रौषध 


हरड, बहेडा, आ्रवलां इन तीनोका नाम त्रिफला है सो आधासेर 
त्रिफएलाको लेकर इसमे दो सेर पानीको डाल करके श्रौटावे, जब 
कि १ सेर रहजाय तब उसको एक बरतनमं छान ले फिर उसमं १ 
पाव भर कंलेकं पत्तेकं रसको मिलावे फिर १ पावभर उसमें सौफका 
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अकं भिलावे फिर पावभर मेहंदीका रस भिलावे फिर श्राधासेर गोका 
घत उसमें डाल करके श्रौटावे, जब कि पानी सब जल जाय तब 
उतारकर उस घुतको एक दियेमें डाल करके काजल उतारे फिर 
उख काजलमं खः मासे बिना छदे मोती श्रौर छः मासे कपुर ्रौर छः 
सासे खमीरा डाल करके खरल करके सुरमा लेवे, उस सुरमेको 
नित्यही सबेरे श्रालोमें लगानेसे २१ दिनों तक मोतिर्याबिदू निकल 
जायगा अचार वा खटाईको न खावे ।। ५।। 
जिसको श्रखोमिं धुध हो ठलका हो रतोधी हो 
उसको ्रौषध 

एक कागजी नींब्‌ लेकर एक उमदा हरदीकी गांठको उस नबे 
खोसदे श्रोर उस नीको सीधा यासे धरदे कि उसका रस निक- 
लने न पावे जब कि नींब्‌ सुख जाय तब उस्ेसे हरदीकी गांठको 
निकालले श्रौर नींबको फंकदे, सबेरे श्रौर सामको पत्थरके उरसेको 
धोकरके हरदीकी गांठको जरासे पानी धिसकरकते २१ दिन श्रांखोमं 
लगावे धुन्ध जाती रहेगी । ६ ॥। 

धुन्धको ठ्सरी दवा 

१६ दाने सफेद गोलमिचंके लेवे, श्रौर चमेलीके ूलकी ६ 
कलीको लेवें श्रौर ८० तिलीके एूलोको कलोको लेकर तीनोको 
खरल करकं ख महीन करे फिर कपडेषें छानकरके किसी शीज्लीमे 
धरदे सबेरे ्रौर सन्ध्याको श्रांखोमं पन्द्रह या बीस दिनों तक लगानेसे 
धुन्ध इर हो जावेगा ।। ७ ॥। | 

| श्रांखमं जाले श्रौर फूलीकी दवा 

१ तोला फिटकरी, १ तोला संधानमक, १ तोला कलमी जोरा 
तीनोको खरल करके फिर इनको किसी कटोरीमें डालकर चार दफ 
इनके ऊपर मदारका इध चुवा करकं सुखावे फिर संपुट बनाकर 
चार सेर श्रारने उपलोमें फूकदे फिर उसको खरलमं पीसकर 
उसमें १ मासा पिपररामिट, १ मासा नबका सत, १ मासा मेहंदीका 
सत इन तीनोको भिलाकरके फिर खरल करकं एक गीशीमें डाल- 
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करकं रख खोड, ्रंखोँमं जस्ताकी सलाईके साथ लगानेसे जाला, 
फलो रर धुन्ध यह्‌ सब दूर हो जावेगे ॥\ = ।) 
सिर ददंको न्रौवध 

गरमीसें यदि सिरमें ददं हो तब कयुर या संदल सफेद या धनियां 
काहूकं बीज या पोस्तका दाना या नीलोफल इनको पानीभें रगड 
करके सिरमं लगाना ग्रौर सधना या अफोमको गृलेरोगनसें घोलकरकते 
लगाना या सिरकमें घोलकरके लगाना था मेहुदीके ल श्रौर पत्तीको 
सिरकेमे पीस करके लगाना या कबाबचीनीको गुलाबके श्रकयें चिस 
करकं लगाना श्रच्छा हो जावेगा । श्रगर सरदीसे सरमे ददं हो तवं 
कसर या कस्तुरो धिस करकं लगाना ॥! € ।। 

्रगर उठते या चलते समय श्रधेरा नजरमं श्राजावे श्रौर 
सब चीजं घूमती मालूम हो तब एसा करना 

धनियां तिभरे हिन्दी, विनका, नीलोफरकं ल, बडी हड, यह्‌ सब 
चः मासा लेकर श्राधा पावके श्रकं गुलाबमं रात्रिको भिगोकर सबेरे 
मलकर छानकर उसमें दो तोले मिश्री मिला करके पीजावे, दो या 
तीन दिन बराबर पीवे ।! १० ॥। 

जुखामको ग्रोषध 

कपडेको गरम करकं सिरको सेकना श्रौर चनोको भुनाकर गरम 
गरम संघने या चना शओ्रौर नौहादरको मिलाकर एक शोशोमें डाल- 
करके सधना श्रधिक गरमी करे तब बिनोलांकं शरबतमं मकोहका 


श्ररक डाल करके पीना।) ११।। 
बिगडे जकामको दवा 


जिसका ज॒खाम बिगड़ जाता है उसका रेला नाककं रास्तेसं 
नहीं निकलता है किन्तु गलेके भीतर गिरता है, तब गलेकं भीतर 
खुरकसी मालूम होती है, जलदी इसको दवाई करे नहीं तो इसीसं 
दभा भी पेदा हो जाता है इसके वास्ते बफ-बडी फायदा करतो है सो 
इस तरहसे बनाई जाती है-पाच तोलें गोल सफेद भिचं, खु रासानी 
श्रजवाइन ५ तोले, श्रफीम अच्छी साफ को हई दो तोले, कसर १ 
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तोला, बालचड २३ मासे, अरकरकरा ३ मासे, फरफय्‌ ३ मासे, 
` सबको कूटकर फिर सबसे तिगुनो शहद मिलाकर एक टीनको डिवि 
यासं शलकर उसको ठकनेसे बन्द करके फिर एक सेरभर जौ साबित 
लेकर १ थेलीें डाल कर उनके बीचमें डिवियाको रख करके थलोको 
कसकर बांधकर लटका दे, तीन महीनेकं पी जोौमेसे डिबियाको 
निकाल करकं कामस ले । खराक एक मासेसे दो मासे तक सबेरे श्रौर 
संध्याको खावें बिगडा हु्रा जुखाम भ्रच्छा ह जावेणा । नजला भी 
इससे अच्छा हो जाता है, दमेवालोको भी इसकं खानेसे फायदा होता 
हँ, बन्धेजको भौ यह करती है ।। १२ ५१ 
नेत्रोकं रोगको दवा 


जिसके नेत्रोसे पानी जारीहोया ददे हो तब फिटकरीको एला 
करके श्रौर शअ्रफोम केसर इन तीनोको लेकर तिमर हिन्दीकं पत्तेकं 
रसम रगडकर गरम करकं पलकों पर लगावे श्रगर नेत्रोमें लाली 
हो तब नीमको पत्तीका श्रौर मकोहकौ पत्तीका रसं निकाल कर 
लगाना या श्रफोम कसरको गृलाबके अरकंसं चिस करकं लगाना, 
यदि नेत्रोसे पानो जारी रहे श्रौर बार बार निकले तब एक टुकडमं 
पोस्तेको कूटकर डाले श्रौर जरासी श्रफीम डाले श्रौर भिगो करकं 
उस पोटलोको पुन : नेत्रोपर रक्खे, श्रौर अपर लिखी हई नींङ्को 





 . हरदीको गांठको धिसकर लगावे ।। १३ 11 


हमेशा नेत्रोमें डालनेका ग्रंजन 

जिसके सेवनसे नेत्रोमें कभी किसी तरहकी बीमारी न हो, एक 
छंटांक शीजलेको लेकर एक लोहेके कलच्रेमें डालकर गलाकर फिर 
किसौ बरतनमें श्राधासेर दध गोका डालकर सातवार शील्ेको बुतावें 
फिर कूटकर चौड २ पत्र बनाकर कंचीसे उनको जौके बरावर कतरलं 
ग्रौर उनको खरलमं डालकर अ्राधापाव गृलाबका श्रकं गालकर खरल 
करे जब कि सुख जाय तब एक कटोरे पर कयडा बांधकर छान 
ले फिर उसमें गलाबका श्रकं डालकरके खरल करे फिर सुख जानें 
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पर महीन छान ले इसी तरह श्रकं डाल डालकर सारा तेयार 
करले, एक राीज्ञीमें रख द्धोडे श्रौर नित्य खवेरे ने्ोमं लगाया 
करे ॥। १४ ॥! 
नाकको बीमारियोको श्रौवध 

जिसको नकसीर फटे, फिटकरीको पीसकर नाकं सूक ्रगर 
नाकसे दर्गधी श्रावे तब हरे पुदीनेको पीसकर उखका रस नाकम 
टपकावे या कड्वे कद्‌दूका पानौ टपकावे या श्रजमोदा, वायविडग, 
शिगरफ, श्रजवायन, खुरासानी, सबको बरावर लेकर पीखकर नास 
लेवे \ यदि नाकम सूजन हो जाय पक जाय तन सफेद कत्था,कालौ- 
हड इनको पानीमें पीस करके नाकम लगावे । नाककं सब रोगोको 
फायदा करेगा । वायविडंग, जेठोमध्‌, देवदारु, सेंधानमक, सोठ, सिचं, 
पीपल सबको बराबर लेकर श्रौर विलोके तेलमे पकाकर सधे तव 
नाकक सब रोग दुर हो जा्वेगे ।\ १५ ।। 

कानमे ददेको ग्रौषध 

ग्रदरखका रस, सफेद तिलका तेल, लाहौरीनमक इनको बरावर 
लेकर गरम करके कानमे टपकावे या कागजी नोबको काटकर उसपर 
नमक लगाकर फिर गरमकर तोन चार बदे कानमे टपकाबे 1! १६ ॥। 

कानमे कृमि पडजावे तब नमकको सिरकामं मिलाकर टपकाना। 
श्रगर कानमे धाव होजाय तब सुहागा बारीक पौसकर कानमे डाले 
फिर उसके ऊषर तीन चार बद नीबूकं रसको डालना । श्रगर शब्द 
कानमे थोडा सुनाई पडे रोर वह खुहकोसे हो तब बादामका तेल 
कानमे डालना या गुलेरोगन या सिरका या प्याजका षान टयकाना, 
श्रगर बहूरापन मालूम हो तब सदारकं पीलेपन लियं हुये पत्तोको 
लेकरके उनको जरासा गरम करकं उनका पनी कानमे निचोडना 
या प्याजका पानी, पुदीना, तिलका तेल इन तीनोको पका करक 
छान करके उस तेलको कानमे डाले या ्रदरखका रस, शहद, संधा- 
नमक इन तीनोंको फड्वे तेलमं पका करकं कानमं डाले तब कानका 
बहरापन श्रौर ददं जाता रहेगा या लहसुन, श्रदरख, श्रनारको जड, 
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कलाको जड इन सबका रस निकालकर मिलाकर गरम कर कानमे 
डाले तब कानको पीडा श्रादि सब रोग दूर होजायंगे ।। १७ )) 
श्रव सुखकं रोगोंको दवाइयोंको लिखते हं 

बायविडग, कपुर, दक्षिणी सुपारी, तज, तेजपात, नागकसर, 
इलायची, कस्तूरो इन सबको बराबर लेकर महीन पीसकर खरकं 
काढामें इनको मिलाकर चनेकं बराबरकी गोलियां बनाकर रख 
छोड । ३ गोलको मुखम रखनेसे जोभ, दांत, मुख श्रौर गलाक सब 
रोग दूर होते हं या जायफल, कस्तूरी, कपूर, सुपारी इनसबकबरावर 
खर लेकर पीस छानकर धत्रेकं रसम गोली बांधे श्रौर एक गोलीको 
मुखम रखे इससे सब तरहकं मुखकं रोग दूर होगे ।। १८ ॥, 

मृुखको दुगंधको ग्रौषध 

किसमिस, मुनक्का, दारुहलदी, जवासा ग्रौर हर, बहेडा, ्रांवला, 
गुरच, चमेलीको पत्तो सब बराबर लेकर उनका काढा करकं उसमे 
शहद डालकरकं कुल्ले करे तज मुखकी दुर्गध जाय या पुदीनेकं 
पानीसे कईवार धोवे श्रगर मुंह श्रावे ग्रौर लाल हो तब सूखा धनियां, 
तबाज्ीर गेहुका निशास्ता तीनोंको बराबर लेकर थोडासा कपुर 
उसमं मिलाकर मुखम छिडके अ्रगर सफेद हो तब फिटकरी, जंगार 
दोनोको . बराबर लेकर उसमें शहद मिलाकर श्रौर बराबरका पानी 
भिला करकं कुल्ला करे श्रगर रंग काला हो तब थोडा नमक सिरकामें 
मिलाकरकं चार पहर उसको धूपमें रख कर कुल्ला करे । अ्रसःर मुखम 
जिह्वामं या होमं जखम हो जाय तब नीलाथोथा भूना ह्रः ्रौर 
कूट, कत्था, पापडिया इन तीनोको महीन पीस करकं सले ्रच्छा 
हो जावेगा । १६ ॥। 

गलेको बीमारियोको दवाइयोको लिखते हं 

यदि अ्रावाज बन्द हो जावे तब हडको छाल, पीपलामूल, नमक 
लाहोरी इन तीनोको बराबर लेकर शओ्रौर इनसे दूना शहद मिलाकर 
पाच मासे रोज खावे । यदि खुरकोसे हो तब मक्खन भिश्रीको चारे, 
या एक तोला सिश्नीका शरबत बनाकर उसमें ६ मासा कलमील्ोरा 
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डालकर पौकरकं चहूरको श्रीढ करके सो जावे थोडी देरसें पसौना 
श्रा जावेगा ।। २० ॥। 
रुधिर थूकनेका इलाज 

मीठे कच्चे श्रनारको लेकर उसको पानीमं पौीखकर उदयं थोडीसी 

रक्कर भिलाकर पान करे । २१।। 
दसेका इलाज 

गुलेजूफा ६ मासा, मुलेठी ३ मासे, खतसमी खवाजी, हंसराजं 
हरएक दो दो मासा, लसुढे = दाने, मुनक्का बौज निकाला हृश्रा = 
दाने इन सबका काढा बना कर सबेरे श्रोर सोतीदफे सिश्री डाल- 
करकं पीव ्रौर गरमीके दिनोमं इन्हींका काढा करके पीवे \\ २२ 

दस्तोंका इलाज 

्रनको चछालको शिरकमं पीसकर नाभीपर लगाना या बेलकां 
मुरञ्बा खाना या बीहका मुरब्बा खाना बन्द होजा्वेगे श्रगर पेचिस 
हो या संग्रहणो हो तब चार तुखमको रेशा खतमाके लुहावमें 
डाल करकं पीना या धनियां, कालाजोरा जलम नकर थोडीसी 
मिश्री मिला करकं पीना श्रौर संदल सफेद, कपुर दोनोको पीसकर 
नाभीपर लगाना या हडको चाल सफद नानखजरा दोनोंको बरा- 
बर लेकर भूनकर कूटकर इनके बराबर मिश्री डालकर सबेरे श्रौर 
सध्याको फांकना श्रोर ऊपरसें ्राधापाव दही पीना ।। २३ 

जिसके पेटमं ददं हो या बायुगोला हो तब एेसा करे 

ताजा भांगरा दो मासे ओर खारा नमक दो मासे दोनोंकी 
गोलीको बना करकं खाना या लाहोरी नमक, सोंठ, सुहागा भुना 
हृश्रा ओर हग भुनी हई इन सबको बराबर लेकर कूटकर साह॒ज- 
नाको चालक रसम एक एक मासाको गोली बनाकर खाना ओर उसी 


१ गोलीको पानीमें पीसकर गरम करकं नाभिपरभी लगाना ।। २४।। 
श्रगर किसीको नामि उतरजावे 


तब नकचलिकनौ १ मासा पीसकर छः सासा पुराना गुड उसमें 
मिलाकर खावे या नीब्‌ कागजो लेकर उसको काटकर बीचका बीज 
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निकालकर फिर १ मासा सुहागा भूनकर पीसकर उस नीबूषर लगा- 
कर थोडा गरम करके चसना ।। २५ ।। 
अ्रगर किसको बरबट हो- 

तब विलायतौ श्रजीर सिरकेमें रात्रिको भिगोकर सबेरे खाना श्रौर 
इकट्‌ठे दस बीस अजोरोंको लेकर सिरकामें भिगो रक्खे दो चार 
रोज बराबर ही खाया करे या सज्जीनमक, जवाखार, कष्ली- 
सिच इनको बराबर लेकर पीसकर घौकूवारक ग्देमे एक मासाकी 
गोलो बनाकर खाना ।! २६ ।। 

जिसके गुरदास दरद हो- 

तब खरब्‌जाके नीजोंको पीस चछानकर उनमें मिश्नी मिलाकर नीम 
गरम करकं पीवे या गुले दाऊदी सफेद १ तोला पीसकर छानकर 
मिश्री डालकर पीवे ।। २७ ।। 

ऋगर पेशाबमं जलन हो तब ढाकके फूल पानीमें जोल देकर 
मसाना पर उसके पानीको धारको छोडे या कलसी शोरेको नाभि- 
पर रखना या रेवंदचीनो, कलमी गोरा श्रौर फिटकरी हरएक एक 
एक मासा लेकर पानीमं पीसकरके उनको पीना ॥1 २८ ।। 

| सुजाकका इलाज 

जिसको सुजाक होवे वहु पहले इन्द्र जुलाब लेवे । कबाब- 
चीनी, रेवंदचोनो, दालचीनी, चछोटी इलायचीक्रष दाना यह 
सब एक एक मासा, कलमी चोरा एक मासा, सिश्रौ ४ सासा सबको 
खूब पौसकर गकं दूधमं मिलाकर पीवे ऊपरसे गौके दधमें ठंडा पानी 
मिला करकं पौव ्रौर मीठा डालकर दूध भात खावे, या शिलाजो- 
तकं १ मासा सतमं ३ मासा शहद मिलाकरकं खावे या सफेद जीरा ` 
दो मासा, लोबान १ मासा, शक्कर सफेद २ मासा इनका चूणं बना 
करके खावे ।1 २६ 11 





बादफरगको दवा 
्रकरकरा, माज्‌, शिगरफ, सुहाग, कच्चा हूर हरएक पांच २ मासे 
लेकर कृटकर पानीमं भिलाकर उसके चार हिस्से करे श्रौर एक हिस्से 


चतुथं अध्याय ( ९३) 








को हुक्के पर धरकरकं पीवे । जब कि वह॒ जल जावे तब इसरेको फिर 
तीसरेको, फिर चौथेको तमाखूकी तरह पीवे श्रौर रात्निभर जागता 
रहं । सबेर ठंढे जलसे स्नान करकं घत श्रौर शोच्वा गेहूं कौ रोटीके 
साथ खावे । इस दवाईसे गरमी बहुत होती श्रौर कंभी होती है, तथापि 
एकही बार खुरकं होजाता है :। ३० ॥ 

जिसको इन्द्रौ गरमीसे जल जाय तव दो तोला कडवा तेल लेकर 
उसमें खः मासा कबीला डालकर उसको जलाकर लगावे श्रच्छा 
होजावेगा ॥ ३१ ॥ 

जिसको नींदमं पेशाब गिरजाय सो यह दवाई करे-सिघाडा श्रौर 
मिश्रौ बराबर ले करके खाय, या काले तिल दो तोले, नानला श्राधा 
तोला, गुड पुराना उढ तोला सबको कूटकर मिलाकरकं खाय श्रच्छा 
हो जावेगा । ३२ ॥। | 

जिसक पेलावमं रुधिर जाय वह्‌ मीठे त्रनारको जड श्रौर श्रंजीरको 
जड दोनोको पीसकर शरबत श्रनारकं साथ खावे ।।! ३३ \, 

सुजाकको ग्रौषध 

फिटकरी भुनी हुई १ मासा, मिश्री १ मासा दोनोंको बारीक पीस- 
कर सबेरे जिस वक्त पेशाब करे उसी कालम हाथ धो करकं दोनोको 
खाय ग्रौर ऊपरसे गौकं दघम ग्राधा पानी भिलाकरके पीवे, रौर पांच 
दिनोतक बराबर ही एसे करे श्रौर खटाई बादीको न खावें श्र जो 
श्रादमी जवान हो वह्‌ डययोटी दवाई खावे ।। ३४ ।। 

जिसको धातु क्षीण होती हो या पतली हो 
वह यह दवाईं खाय 

बडा गोखरू, मोचरस, तालमखाना, मगसूल, ढाकका गोद यह्‌ 
सब बराबर तीन २ मासा लेकर ओ्रौर सबको कूटकर चूणं बनाकर 
श्रौर फिर सबके बराबर मिश्री भिलावे, सबेरे खावे श्रौर ऊपरसे श्राधा 
पाव गौका घत पीवे श्रच्छा हो जावेगा । ३५ ॥। 

परमेहकी ग्रोषध 
पुठकंडको श्राधी छखंटांक पत्ती ताजी लेकर घोटकरकं उसमें मिश्री 
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भिलाकरकं पोनेसे श्राराम होजाता है ्रथवा पावभर जासुनको गुठ- 
लोको लेकर नरम २ कूटे जब कि उसका छिलका उतरजाय तब 
बीच गृदेका भ्राटा बनाले उसमेसे तीन मासा लेकर उसमें ६& मासा 
कच्ची शक्कर मिलाकर सबेरे ओरौर सामको पानीकं साथ नित्यही 
१५ दिनतक लावे, सब तरहका प्रमेह जाता रहेगा ।। ३६ ॥। ` 
जिसकी धातु पतली हो बह भिंड तोरीको भाजी बनाकर १ महीना 
तक खावे या डढपाव नित्यही खाया करे मगर उसमें लाल भिरचको 
न डाले या भिडी तोरीको जडोंको मंगाकर सुखा करके उनका 
छिलका उतारकर बीचके गदेको कूट बारीक संदा बनाकर रख खोड 
सबेरे तीन तोले भेदामें ३ तोले शफेद शक्कर भमिलाकर फांके श्रौर 
ऊपरसे श्राधा सेर गौका कच्चा दूध पौवे, २१ दिनतक करे, धातु 
गाढी होजावेगी श्रगर धातु जाती होगी तो इसके खानेसे नहीं 
जावेगी ॥। ३७ ॥! 
१ खनी बवासीरकी दवाई 
काला सुरमा ६ मासा, गुड पुराना ४ मासा दोनोको पौसकर चनं 
के बराबर गोलियां बनाकर एक गोली सबेरे, १ सन्ध्याको खावे, या 
धनियां रसोतका चूण बनाकर खावे ।! ३८ ।। 
खूनी बवासीरको दवाई 
एक मोटी मूलीको लेकर बीचसे काटकर दो टुकड़ा करदेवे फिर 
किसी सींकसे उन दोनों टुकडोमें १ तोला कपुर, १ तोला रसोत, 
१ तोला चासक्‌, एक तोला नोमके ल इनको भरकर दोनों टुकडोको 
मिलाकर कपडेसे कसकर बांध देवे ऊपर उसके कपड सिटी कर देवें 
श्रौर युखाकर चारसेर जंगली ग्रोपलोमें एूकदेवेया दोसेरमे एूके{कितु 
बीचसे मूली जलने न पावे, फिर मलीको निकाल करकं दवाइयों समेत 
पोसकरके छोटी बेरके बराबर गोलियां बनाले, सबेरे पानीकं साथ 
सात रोजतक एक गोली नित्यही खावे श्रच्छा होजावेगा ।। ३६ ॥ 
३ खूनी बवासीरकी दवाई 
६ मासा तिलोको क्टकर गोलो बनाकर दो तोले मक्खन धरकर 





चतुथं अध्याय ( ९५ ) 


१ गोली १५ दिनतक बराबर रोज खानेसे फायदा होता है या पावभर 
गगलको लेकर तीनपाव गौके दूधमें डालकर मंद २ ग्रग्नियर पकावे, 
मगर कलदछधीको बराबरही चलाता रहे जो लगने न पावे, जव कि गाढा 
होजाय तब उतारकर मटरक्रे बराबर गोलियां बनालेवे ओर सबेरे 
ठंडपानीके साथ १ गोली २ दिनतक वराबरही रोज खावे गेहुको 
रोटी या दूध, घत खावे श्रौर दाल, भात, खटाई, लालसिचं न खावें 
ग्रोर तरकारी परवल, तुरई या लौकोको खावें \\ ४० ।। 
४ खनी बवासीरकी दवाडईं 
सनाय ६ भासा, मनक्का ६ मासा, सौफ छः मासा इन तौनोको १ 
सेर पानी ग्रौटाकर जब कि तोन टाक या अ्राधा पाव रहजावे तब 
उतारकर छछानकर पीजावे, दशदिनोतक पीनेसे बडा फायदा होवेगा 
बादी बवासीरकी दवा 
जरद चोब ३ मासा, म॒रदा शंख २ मासा, गले रोगन दो मासा, 
मोमजरद १मासा, थोडासा पानी मिलाकरपकावे, जन कि पानी जल- 
जावे श्रौर दवाई सब मलहमसी बनजावे तब उसको बवासीरकं तुक- 
मोंपर लगाना अ्रथवा शलगमको पीसकर फिर उसको तिलोकं तेलमं 
पकाना जब कि मलहमसी बनजावे तब उसको तुकमोपर लगाना रौर 
्रागेवाली दवाईको बना करके खाना । एक मोरीमलो लकर उसका 
काटकर उसमे सीकसे सूराख करकं उसमें १ तोला नीमकं ष््ूलको 
पत्तीको, १ तोला चासकको, १ तोला कपुरको, १ तोला रसोतको 
डालकर पु्वेवाली रीतिसे संपुट करकं श्रारने उपलोमं गोलियां बना- 
कर १ गोलीको नित्य खाना ॥। ४२।। 
बाद फिरगकी दवाईं 
इसीको श्रातशकभी कहते हं गरमीभी कहते हं । १ तोला रसकयपुर. 
गोलमिचं म्राधा तोला, लौग श्राधातोला, चौथा हिस्सा जायफलका, 
गिलोयका सत ्राधा तोला, मंदारकं फूल श्राधा तोला, सबको तोन 
पहर कडढाईमें खरल करे फिर सबको सात पुडिया. बनानी एक पुडि- 
याको फेंक देना श्रौर १ पुडियाको सबेरे नित्य ही गौकं कच्चे दुधकं 
साथ छः रोज तक बगाबरहौी खाना ।। ४३ ॥। 
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अण्डकोशोके बढ जानेकी दवा 
 सोंठ, बिनोला, काले तिल, हरएक छः २ मासा कूट पीस- 
कर गौके मृ त्रमे पकाकर नीम गरम करकं मले, श्रच्छा होजावेगा । 





` या तमाख्‌कं हरे पत्तोको थोडा गरम करकं बांधे !\ ४४ ।। 


मिरगीको ग्रौषध 
नागफणी योहूरमें छिद्र करके थोडीसी गोल सिच उसमें भर देवें 
बोस दिनोके पीले उन सिरचयोको निकालकर पीसकर रख छोड 
जिसको भिरगी श्राव उसको सुंघानेसे भिरगी जाती रहेगी ।! ४५।। 
जलोदरकी दवा 
कथेके फलका गूदा ३ सेर निकालकर भ्रौर पांच सेर उसमे गड 
मिलावे फिर उसमे १२ सेर जल डालकर तीन रोज तक उसको 
भिगो रक्खे श्रौर चौथे दिन उसका श्ररक खेच लेवे उस श्रकंमेसे ४ 
तोले नित्य ही सबेरे पिया करे १५ दिनो तक पीनसे जलोदर जाता 
रहेगा ॥। ४६ ॥! 
बालचरको दवाई 
हाथोदांत तोन मासा, रसोत तीन मासा, दोनोको धिसकरकं 
लगाना, या हरताल श्रौर कलोँजीको धिस करकं लगाना या सुरगीकं 
्रडेका तल निकाल करके लगाना, एक दो श्रंडोको लेकर फोड करके 
एक कलदछीमें उनको जरदीको निकाल लेना सफदीको पक देना 
कलछीको श्रागपर धरकर उस जरदीको जलाना जब कि जलकर 
कोयला होजावे इसरी किसी कलदछीको दंडीसे उसको दबाना तेल 
जुदा होजावेगा उसको किसी कटोरीभें डालकर उसी तरह जला 


करकं निकाल लेना जहांपर बालचर हो तीन चार दिन लगानेसे बाल 
जम भ्रावेगे यह्‌ बालचरकं वास्ते श्रजम्‌दा है ।। ४७ ॥। 


गंजेपनेको श्रौषघ 
किटकरी ३ मासा, डला ३ सासा, टरोनोंको सिरकेमें सिरमं 
लगाना या ३ मासा कबोला, २३ मासा कच्चा सुहागा, इन दोनोको 


 कडवे तेलमे सिलाकर लगाना ॥। ४८ || 


चतुथे अध्याय ( ९७ ) 





जिसके पेटसे कृमि मलमें गिरते हो, वह्‌ ६ मासा कबीलाको लेकर 
यावभर खट दहीमे मिला करके सबेरे खाजावे दो तीन दस्त ्रावेगे 
पेटके सब कृमि मरकर निकल जा्वेगे टो रोज करनेसे श्रच्छा हो 
जावेगा ।\ ४&€ ॥! 
अरब बखारकी श्रौवधघको लिखते हं 

जिसको जाडा लग करकं बुखार श्रावे वह गुलाबी छिटकारीको 
आ्रागपर एला करके श्रौर फिर उसको दीलकर श्राया सासा बतासा 
या चीनीमें खावे प्रातःकालमे तोन दिन खानेसें ज्वर जाता रहेगा । 
या गुचं, चिरायता, पित्तपापडा, सोठ, पीपल, हरएक शः २ भासा 
लेकर कटकर पावभर पानी रात्रीको भिगो देवे सबेरे काढा बनाकर 
दानकर दो तोला भिश्नी या शक्कर उसमे डालकर पीनसे श्राठ 
भ्रकारका ज्वर जाता रहता है ॥। ५० ।। 

कफके ज्वर वालेको 

३ मासा गुरुच, ३ मासा नोमको खालः, ३ मासा लाल चन्दनः 
३ मासा धनिया, ३ मासा पद्माक्ष, सबको कूटकर काढा बना करकं 
पीवे ।। ५१ ॥ ` | 

वात यपित्तज्वर वालेको 

३ मासा गुरूच, ३ मासा पित्तपापडा, ३मासा नागरमोथा, ३ मासा 
चिरायता, ३ मासा सोठ इन सबका काढा करकं दस दिन पीवे।\ ५२ । 

ज्‌ डया ज्वर, तिजरा ज्वरादिके वास्त. 

१ तोला संखियाको किसी बरतनमें रखकर गोका दूध उसकं 
ऊपर इतना डाले जो तीन श्रगुल संखियेकं ऊपर रहें श्राठ पहर 
तक उसमें संखिया भीगा रहं दूसरे दिन उस इूधको फकदे, श्रौर 
ताजा दूध उसपर डाले, इसी तरह २१ दिन करे फिर १ बडी 
डबल ईटको लेकर खोदे उसमें इतना खोदे कि, जितनेमं वह्‌ सखियाकं 
टुकडे श्राजावें उसमें संखियेके चनेकं बराबर टुकड़े धरकर भरद 
फिर एक एेसा चूल्हा बनावे जिसके ऊपर इंट बराबर अआराजावे उस 
चल्हेपर ईटको रखकर ईटके ऊप्रर एक तांबेका कटोरा उल्टा धरकर 
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ओ्रटेको कडा सानकर उससे खामदे, फिर श्राठ पहर लकडीको 
्रागको उसकं नीचे जलावे जब कि अ्राठ पहर गुजर जाय तब ठ्डा 
करके उतार कर संखियेको खरलमें पीसकर किसी शीह्णीमें रख छोड । 
जिसको शोतज्वर हो या पुराना ज्वर हो उसको ग्राधा चावल अथवा 
चार मासा सिश्रीमं भिलाकरकं देवे, ज्वर जाता रहेगा । श्रगर कुं . 
गरम मालूम हो तब ऊपरसे गौका मीठा दही पावभर पीवे श्रौर 
श्राधापाव दहीका पानीभी पीवे गरसी नहीं होगी ॥। ५२ ।! 
चोधथिया ज्वरको ग्रौषध 

दो मासा हींग, दो मासा नमक, दोनोको १ सेर पानीमें श्रौटावे, 
जब कि छः तोला रह जाय तन पीवे, तीन रोज पीनेसे ज्वर जाता 
रहेगा ।। ५४ ।। 





सब तरहके ज्वरको श्रौषध 

डेढ तोले बच्छनागको लेवे जो कि भीतरसे सफेद हो, उढ तोला 
पीपल, डढ तोले चिरायता, डढ तोले गोल भिचे, प्रथम बच्छनाग 
श्रौर पीपलको १ पहर पीसे, फिर गोल मिचं श्रौर चिरायता सिला- 
कर थोडा पानी डालकर फिर थोडासा पीसकर एक २ मासाको 
गोलियां बनावे पहले दिन श्राधी गोली खावे फिर १ खावे ।! ५५।। 

जिसके शरीरपर किसी जगह शोथ पडजाय या मांस.बढजाय तो 
तोन २३ तोला भ्रांवला, ३ तोता पुराना गृड ले प्रथम गुडको पानीमं 
घोलकर श्रावलोको गुठलो निकालकर उ गुडसे डालकर रात्रिभर 
रक्खे, सबेरे मलकर छान करकं पोवे श्रौर चिरायता सोंठको पीसकर 
सूजनपर लगाव, या विषखपरा, एरडीकी जडकी छाल ग्रौर सोठ इन 
तीनोको पीसकरकं लगावे, या विषखपरा, कुचीला, कालाजीरा, 
गोलमिचं, नोमको पत्ती नरमसी इन सबको बराबर लेकर पानोमं 
पीसकरकं लगावे ॥। ५६ ।। 

१ दादको दवा 

एक तोला कच्चा सुहागा लेकर उसको तवेपर फूलाकर, फिर 
पीसकर उसमें गोका मक्खन दो तोले भिलाकर घोटे ग्रौर दादको 
प्रथम खजलाकर उसपर उस मक्खनको मले ।\ ५७ ।। 


चतु अध्याय (९९ ) 





२ दादकौ दवा 


पारा, गन्धकः, सुहागा, खुरासानी अ्रजवायन, इनको कूट छानकर 
तीन तोले गौके दूधमं मिलाकर गोलियां बनाकर खदको खजलाकर 
गोलको लगावे या मनशिलको पानीमं पीयकरके लगावें श्रच्छा 
होजावेगा ।। ५८ ॥। 

ख॒ुजलोको दवाई 

१ तोला सज्जीको लेकर कूट छानकर तीन तोले गोकं घ॒तको 
लेकर उसको खूब धोकर उसमें सज्जीको मिलाकर खुजलीयर लगाव 
या रसोतको पानीमं धिसकरकं मले या कलमी शोरेको तेलमें सिला- 
करकं मले श्रौर अरजवायन तथा गुडको € मासा लेकर सात रोज तक 
खावे खुजली दूर होजावेगी ॥। ५९ ॥। 

जिसको सफेद दाग पड गये हों वह बगदादी हरताल बरको १ 
तोला, वाक्च दो तोल दोनोको जुदा २ बारीक पसे । फिर नदीके 
पानो दोनोको चार पहर तक खरल करे, फिर छोटी २ गोली बना 
करके रक्खे एक गोलीको पानोमें धिसकरकं लगावे, श्राराम हो- 
जावेगा ॥। ६० ॥। 

हाथोपर सफेद दागको दवा 

६ मासा लहसन, ६ मासा सुहागा, ६ मासा धत इन तीनोको 
चार पहर खरल करके फिर हाथोपर मले ।\ ६१ । 

जिसको हेली फटजाय वह्‌ बरगदका दूध हाथपर अले ओर 
मोम रोगनको लगावे श्रच्छा होजावेगा ।।! ६२ ॥ 

जिसके हाथोपर छखाजन होजावे बहु गौका या बकरीका श्राधासेर 
दूध लेकर उसको श्रौटाकर उसमें थोडासा सिरका श्रग्री छोडदेवे 
जब कि कटजाय तब उसको खानकर उसके पानीको बोतलमें 
रक्खे उसी पानीको मालि करे, या मदारका इध मिटीके बरतनमें 
रखकर थोडीसी गोलमिचं पीसकर उसमें भिला करके मले श्रच्छा 
होजावेगा ।। ६३ ॥। 


( १०० ) गुणोंकी पिटारी 


जिसके, पांवमं फूनसी होकर पानी बहे वह्‌ एेसे करे, १ तोला रस- 
कषुर, १ तोला गंधक, १ तोला भरदालंख, १ तोला मेहदी इन सब- 
को बराबर लेकर पीसकर तिलीकं तेल मिलाकरके लगावे या तेल 
लगाकर ऊषर धूषदेवे ।\ ६४ ॥। 


जिसके घाव हो था फोडेसे जख हो वह इस मलहमको लगावे 
{सदर गुजराती ६ तोले, कनीला साढेसात तोले, कालाजीरा डंढ तोला 
नीलाथोथा श्राठ तोले, मोम तीन तोले, तेल कडवा पावभर सब ग्रौष- 
धियोको बारीक पीसकरके तेलसे भिलाकर कटारईमं डालकर श्रागपर 
पकावे, जव कि खव श्रौबधियां जल जावं तब उतारकर रक्खें 
जखमोपर लगाया करे ॥। ६५ ।। 


हाजमाको दवा 


अ्ननारदाना षाव भर, सोठ ३ तोले, जीरासकेद ३ तोले, निोथ 
३ तोले, काला जोरा ३ तोले, बडी हड डेढ तोला, बहेडा डेढ तोला, 
नमक ४ तोले सबको कूट पौसकर तयार करकं भोजनसे पुवं १ तोला 
खावे, भख लगेगी श्रौर दस्तोको भी बन्द करेगी । 
दूसरी रोति 


मुलेठो एक तोला, पोपलामूल एक तोला, भूसली स्याह १ तोला, 
मुसली सफेद १ तोला, जंगीहड १ तोला, बडी हडं १ तोला, बाय- 
विडग १ तोला, बावखंभी १ तोला, श्रजदःडन दो तोले, सोनासक्खी, 
४ तोले, मोथा २ तोले, सनाय ४ तोले, बहेडा १ तोला, हींग १ तोला, 
मदा सोठ ४ तोले, वेतरा सोंठ ४ तोले, कजको गृदी ९ तोला इन 
सबको कूट छान करकं रक्खे श्रौर श्रागेवाली दवाइयोको भटक 
बतनमें भून करके कटे श्रौर छाने कामराज १ तोला, रूमौ भस्तंगौ १ 
तोला, सोंफ २ तोला, काली मिरच चार तोले तगर १ तोला, काहू 
१ तोला, बडी इलायची २ तोले, लोग दो तोले, गुरुचका मंदा 
चछःमासे या ८ मासे भोजनसं १ घण्टा पहले खावे बहुत गुण 


होवेगा ।। ६६ ॥। 





चतुथे अध्याय ( १०१) 





हाजमाको दवाई 

२ तोले ्रवलासारगंधकको लेकरके वुर्वेक्ति रीतिसे शोभे फिर 
चार तोले गोलमिचंको महीन कर खरल अलकरकें गन्धकक्ते 
साथ मिलाकर खरलकर फिर पावभर नीँबूका रस डालकर खरल 
करे फिर चनेकं बरावर गोलियां बनाकर रख ख्ोडे जव काम पडे १ 
या दो गोली खावे । बहुत गुण करेगो ।।! ६७ ।। 

पाखाना साफ श्रानेकी दवाई 

दस तोले श्रंजीर, एक तोला कुसुभकं बीजका भगज दोनोको 
मिलाकर कूटकर श्रवरोट बराबर गोलियां बनावे रात्निको सोते समयं 
एक गोलीको खाकरके सोजाय सबेरे पालाना सार श्रावेगा, या &€ 
मासे एलुवा जिसको मुसब्बर भी कहते हं श्रौर £ मासे नरकचूर 
दोनोको गुलाबके श्रकंमें खरल करकं चने बराबर गोलियां बनावे 
एक था दो गोली सबेरे पानीके साथ खावे पाखाना सार भ्रावेगा \ 
या ६ मासे एलुवा, ६ मासे कालाजोरा, ६ मासे नौसादर, तीनोको 
गुलाबके श्रकंमें चने बराबर गोलियां बनावे एक गोली सोते समय 
या सबेरे, पानीके साथ खावे पाखाना साफ श्रावेगा ।। ६८ ॥। 

ज॒लाब 

जिसको ज॒लाब लेना हो बह पहले तीन दिन मुजिस करे । बनप्सा 
६ सासे, गुलकंद ६ भासे, सौफ ६ मासे, मुलेठी छली हुई ४ मासे, 
उन्नाव ५ दाने श्रौर मुनक्का इनको श्राधासेर जलम काढाकरे, 
जब ३ छटांक जल बाकी रह जावे तब छानकर ३ तोले मिश्नी 
डाल करक पीवे ३ दिन इस काढेको सबेरे पीवे श्रौर खिचडी खावें 
चौथे दिन जुलाब लेवें ।। ६&€ ।। 

ज॒लाबको लिखते हं 

६ सासे तिरवी, ३ मासे कालादाना, ६ जुलाबा इनको कूट कर 
फक्को बनाकर एक मासा भर घतमें तर करके फिर ६ मासे रात्रिको 
सोते समय खाकर ऊपरसे भ्राधासेर इध पीवे नाको १२ मासं सबेरे 
चीनेके शरबतके साथ कांके, इतना वजन तो कड भादेवालेको वास्ते 


( १०२) गुणोकी पिटारी 


है रौर नरम माटेवालेके वास्ते ३ मासे रात्नरिको छः मासे दिनको हे 
श्रौर जो कड मादेवालेको पहले दिन इसके खानेसे दस्त न श्रावे तब 
दूसरे दिन फिर ध॒तको डालकरके, खिचडीको खावे ग्रौर रात्रिको 
म्राधा वजन श्रौर दिनको भी ग्राधावजन फांके श्रौर जो श्रधिक दस्त 
प्राजावें तो दो तोले सेवका मुरव्बा श्रौर चार वरक चांदीके श्रौर 
छः मासा रूमी मस्तगो इनको खावे दस्त बन्द हो जार्वेगे ।\! ७० ।। 
जिसको श्रावाज बैठ जाय वह १ तोला श्रदरखको कूटकर उसमं 
डेढ तोला गुड पुराना मिलाकर ३ दिन खावे या मेथी उढ तोला ओ्ओर 
२०दाना श्रजीरके ग्रौर दस छ हारे इन तीनोको तीनपाव जलम जोह 


देकर फिर दछानकर उसयें भिश्री डाल करके तीन दिन पीवे अ्रावाज 
साफ हो जायगी ।। ७१ ।। 


हेजेको दवा 
श्रजवाइन दो तोले, छोटी हृड दो तोले, सौँफ २ तोले, पीपल. २ 
तोले, सोंठ २ तोले, पाचों नमक २ तोले, गोलमिचं २ तोले, नीबूका 
रस २ तोले, ८ तोले मदारके फूलोकी कली सबको कूट छान करकं 
गोलियें छोटे बेरकं बराबर बनावे जिसको हेजा होजाय दो गोली दे । 
जिसको दस्त लगजाय एक या २ गोली दे, जिसका पाखाना वतला 
हो उसको भी दो या १ गोली दे तुरन्त अच्छा हो जावेगा ।\७२ ॥ 
पतले दस्तोकी दवा 
खः मासा श्रजवाइनका सत श्रौर एक तोला सुरककपुर दोनोको 
खोटे छोटे ट्‌कडे करकं एक शोीमें डालकरकं ५ भिनिट धूषमें रखना 
श्रकं बन जावेगा । जिसको पतला दस्त श्राता हो या हंजा होगया हो 
बतासामं दो तीन बंद डाल कर देना श्रच्छा हो जागा ।\ ७३ ।। 
दांतका भंजन 
फिटकरी १ तोला, हडको छाल १ तोला, खट श्रनारका छिलका 
१ तोला, सबको कट पौसकर मंजन बनावे, थवा खट अनारका 
खिलका १ तोला, फिटकरी २ तोला, ्रकरकरा ६ भासे गुलाबक फूल 
६ मासे, माज्‌ ६ भासे सबको कूट पौसकर छानकर भंजनबनावो।॥७४ 





चतुथं अध्याय ( १०३ ) 


गव्या बायको श्रोखध 

नकचिकनीको पत्तोको सुखाकर पीस करके रखे ¦ धतूरेको पत्तीका 
रस निकाल लेवे उस रसम १ रत्ती श्रफोवको मिलाकर पौसे फिर 
उसमें ६ मासे एरंडका तेल मिलाकर ६ मादेनकलिकनी पीसी हुई 
मिलाकर रखे जहांपर बाय हो मले \ ७५ ५ 

सुजाक्को ग्रोषध 

कुलफाकं बीज, सफेद पोस्तेका दाना, खरा, ककडोकं बीजोक्तो 
गिरी तरबूजेके बौजोंको गिरी, हर एक डेढ २ तोले, खोटे गोखरू, 
बलूरका गोद दो २ मासे इन सबको कूटकर बारीक करके ईसन- 
गोलके लुहाबके साथ तीन २ मासेकी गोलियोंको बनावे । एक गो- 
लीको सबेरे खाय अथवा कलमीशोरा १४ मासे, बडी इलायची १४ 
मासे दोनोको कूट छानकर छः भाग बनाकर एक भाग सवरे, एक 
संध्याको पानीके साथ खावें, या १ तोलाकं साटी चावलोको भिगो 
करके उनके पानीके साथ खावे ! अथवा फालासाको जड १५ भासे 
लेक र कूट छानकर रात्रिको पानोमं भिगोदे सबेरे उसको छानकर 
थोडासा बरा उसम मिला करकं खाय ॥। ७६ ॥ 

बधेजको ग्रोषध 

प्रजवाइन ५ मासे, कददूकं बोजोंकी गिरो ६ मासे, अरसगन्ध € 
मासे, भागक बीज ठ मासे, भूनहुए चने ७ मासे, श्रफोम ३ मासे, 
केसर ४ रत्ती, इलायचीका दाना १ मासा पहले दो पोस्तकं डोडों 
बाकी सब दवाइयोंको कूट छखानकर उसी पानम मिला देवे श्रौर चनेक 
को पानीमें भिगो देवे फिर मल्कर उस पानोको चछानलेवे, 
बराबर गोलियां बना लेवे, १ गोली संध्याको खाय श्रगर कुं गरमी 
मालूमहो तब कद्डू तरबूज कुलफाकं बीजोको घोटकर सीरा निकाल 


करके पीले ।\ ७७ ॥ 





नामर्दोको दवा 
इन्द्रजौ सात भासा लेकर भसकं ताज दुधमं भिगोकर चार पहर 
वीस करके गुनगुना करके इन्द्रीपर बांधे ऊषरसे कडा लपेट कर 


( १०४) गुणोकी पिटारी. 


फिर सो रहे, सबेरे गरम जलसे धोडाले दस रोज तक बराबर ही 
एसा करे तब सदं बन जावेगा अ्रथवा नीलेथोथेको तीन चार दफ 
नोबूकं रसम खरल करकं कलाक जडकं पानीमें रगड कर उसका 
पातालयन्त्रसे तेल निकाले परन्तु पौने दो तोला श्रांवलासारगन्धक 
भी उसमें डाले तेल निकाल कर फिर इस तलको १ बंद मलाईमं 
डालकरके खावे, बहुतसा फायदा होवेगा ।। ७८ ॥। 
पेटसं ददेको ग्रौषध 

पावभर छोटी हृडको लेकर पावभर गौकं द्धम ओ्रौटावे जब कि 
दूध सुखजाय तब उतारकर धूषमं सुखाकर फिर एक पावभर नींबका 
रस निकालकर उसमे पांच तोला पांचों नमक पीसकरकं डाले फिर 
उन हडोको भी उस नीबके रसम डालकर धृषपमं सुखावे, जब सब 
रस सृखजाय तब रखच्छोडे, जिसको बदहजसी हो या पेटमे ददं हो, 
उसको एक या दो तीन हडं लिखावे श्रच्छा हो जायगा ॥! ७& ॥\ 

दमेको श्रौबध 

बारसिगाको लेकर उसके टुकड़े बनाकर एक सकोरेमें धरकर 
संपुट बनाकर पांचसेर अ्रारने उपलोंमं ष्क देवे, फिर दो मासा बारहु- 
सिगाको राख श्रौर १ भासा गुलाबी फिटकरीकी राख दोनोको 
मिलाकर १ तोला चीनीकं साथ खावे तीन दिनोतक सेवन करे, 
खटाई न खाय ॥ ८० ॥। 

खांसीको दवाईं 

जिसको कि खुहक खांसौ हो वह्‌ एक छंटांक माखनमें ६ मासा 
मिश्री डालकर चांदीकं वकंमें मक्खनकी गोलीको लपेट करकं खा 
जावे या बिना ही चांदीकं वककं मक्डनको सबेरे खावे, या रात्रिको 
सोती दफ श्राधापाव मलारईको खा करके सो रहे या लसुढोंको चटनी 
को सबेरे श्रौर संध्याम खावे श्रथवा ६ मासे बनप्सा, ६ मासे रेशा- 
खतमी, ८ दाने भमुनक्काके, = दाने लसुढोके, ६ मासे सोंफ, ३ मासं 
मुलेटी इन सबको पावभर पानम श्रौटाकर काढा करे, जब कि भ्राधा 
रह जाय तब छानकर १ तोला मिश्री डाल करकं पीजावे ।। ८१।। 
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बलगमी खांसोको दवा 

एक छटांक संधानमक श्रौर १ छटांक धत्रेकं विया दोनोको एक 
भटके सकोरामं डालकर उसपर ग्राकका इध"चुवावे, जब कि इसे 
भर जाय तब कहौं रख खोड । जब कि इध सुख जाय तब उसका संयुट 
बनाकर चार सेर कंडोम रख करकं फूकदेवे, जिसको वलगमौ लाखी 
होवे उसको १ रत्ती पानम देवे, खटाइ बादी न खावे ॥\ =२॥। 

नजलेको नसवर 

कडमीरी वत्र, रठा, धनियां, तीनोको बराबर लेकर कट उानकर 

नसवार बनावे ग्रौर सूधे ।। ८३ ॥। 
हरएक किस्मके दरदका तेल 

पांच सेर कड़वा तेल लेकर उसको श्रागपर कटठाईमें चढा देवे, 
फिर श्राठ तोले नीमको पत्ती रौर ७ तोले स्य॒डको पत्ती श्रोर ८ तोले 
पलाशके फूल इन तीनोको जब कि तेल गरम हो जाय तब उस्म 
खोड दे । जब कि वह्‌ जल जावे तब उनको ज्ञरनेसे निकालले इसी 
तरह श्राठ श्राठ तोलें तोनोको एक श्रादमी खोडता जावे श्रौर उनके 
जलजानेपर इसरा निकालता जावे पचास दफ उस तलम जला जला 
करके निकाले फिर तेलको ठंडा करकं छान करकं बोतर्लोमे रख 
छोड । यह तेल सब तरहक ददंको फायदा करेगा, फिर अगर सौदफे 
वह्‌ तीनों जलाये जावं तब बहुत ही उत्तम होवेगा यह श्राजमदा 
है ॥ ८४ ॥। 


इति शभीस्वामिहसदासशिष्येण परमानदसमाख्याधरेण विरचिते 
गृणोकोपिटारोनामकग्रन्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ।। 


पाचवां अध्याय 


इस अध्याये प्रथम स्त्रियोको चिकित्साको लिखते हं 

जिस स्त्रीको स्त्रीधर्म न होता हो बह यह्‌ श्रौषध करे । काले तिल, 
सोंठ, गोल भिचं, पीपल, भारंग, गुड यह सब छः २ मासभर लकर 
पावबभर जल डालकर काढा करके छानकर १ तोलासिश्रीडालकर १५ 
दिनों तक बरावर ही सबेरे धीवे । 

जिस स्त्रीको गभं न रहता हो वह विजौला नौंबृकं बौजको 
पीसकर बद्धराके तेलके दूध भिलाकरके पीवे था भिश्नी, तिल, 
जौ तीनोको बराबर एक एक तोले लेकर पीसकर शहदमं मिला 
करके खानेसे गभेको रक्षा होती है । ज्रथवा श्रसगन्ध, नागकशरः 
गोरोचन इनको शहदमें {मला करकं पीनेसे भौ गभ रह जाता हं । 
या हाथोदांतका बुरादा लेकर कूट चान कर रल छोड जव कि 
रजोधमं ही उसके तीसरे या चौथे दिन स्नान करकं ४ मासं सुरादाम 
४ मासे मिश्रौ मिला करकं सात रोजतक बरावर हौ सबेरे नित्य 
खावे या कायकलको ३ तोले लेकर कूट नकर उसकं बराबर 
मिश्री मिलाकरके खावे, ऊवर दूध चाकल लावे, फिर पुरुषकं पास 
जानेसे गभं रहजाता है । भ्रथवा सगन्ध, नागौरी ५ तोल लेकर 
कट दछानकर रक्खे, जब कि रजस्वला होकर स्नान करक शुद्ध 
होजावे, तब पहिले दिन १ तोला लावे, सर दिनि दो तोले खावें, 
ऊषरसे दूध भात खावे, फिर पुरुषका समागम कर ।। ९ ॥। 

सरन कन्या बालकको परीक्षा 

यदि गवती स्त्रीको किसी तरहक बीमारी न हो रौर उसको 
अ्रपनी दाहिनी तरफ बोञ् मालूम हो रौर दाहिना स्तन बडा मालूम 
हो रौर स्तर्नोपर सुखो मालूम हो तब तो उसके लडका पदा होगा । 


जिस गभवतोको भख कमती हो, किर भारी हो रौर मुखर जर्दी 
श्रोर रूखापन हो, बदनमें सुस्त हो, नीद अधिक श्राती हो श्रौर 
चलते समय पटले दाहिना पेर उठ ग्रौर दहना हाथ टेक करक उट 


पाचवां अध्याय ( १०७ ) 





तो जानलेना कि, इसके लडको पेदा होवेगी फिर गभवती श्रयने हाय 
पर जूको रखकर उसपर श्रयना दूध डाले यदि उस्र इधमं ज्‌ रंगे तो 
जानलेना कि, लडका पेदा होवेगा यदि जूं मरजाय तब जानलेना 
लडको पदा होवेगी ।। २ ।। 
प्रसूत होनेकी म्रोषय 

यदि प्रसूृतकालमें कष्ट हो तन जवासा, वासको जड इनको पोस- 
कर नाभिमं ग्रोर योनिम लगावे तुरत प्रसूत होवे, या दज्ञमूलका काढा 
कर उसमं पीयलको पीसकर मिला करकं देवे तब स्िपात, भर्त, 
अ्रगयोडा श्रादि सब रोग दुर होजावेगे ।\ ३ ।! 

गभेके न ठहरनेकी ग्रौबध 

पीपल, वायविडग, सुहागा, यह सब बराबर लेकर पौसकर छतु 
प्रानेके पीच्छे ५ दिन जलसे पीवे तब गभं न रहेगा अ्रथवा पुराना 
गुड १ छठांक भर ग्रौटाकर १५ दिन बराबर पीवे गभे न रहेगा वा 
नीबके तेलका फाहा ऋतुकं समय योनिमं रक्खे या संधानमक, अज- 
वायन, नौमका तेल इनको पोटली बनाकर योनिम रक्खे तो गभं 
नहीं रहेगा ।। ४ ।। 

अ्रथयोनिसंकोच 

फिटकरी श्नौर वेलका गूदा पौसकर गोलो बनाकर योनिम रखनेसे 
संकुचित होजाती है या अ्रनारके छिलके तेलमं धिसकर योनिम 
लगानेसे संकोच होती है स्तनोंको भी कडा करता है । या बेगनको 
सुखाकर पीसकर योनिके अन्दर अले या ढाकको कलियां छायाम 
सुखाकर बराबरका बूरा मिलाकर १० मासे नित्य ही सबेरे ओर 
सांस्रको १५ दिनों तक खावे या इसलोकं बीजोंको गिरी क्ट खानकर 
सबेरे तथा योनिम मले ॥। ५।। 

गभवतीकं ज्वरका इलाज 

भुलेठो, रक्तचन्दन, गोरी सरसो, कमलगटाको जड, इन सबका 

काढा करकं मिश्री भिली करकं पबे, ज्वर उतर जायगा ॥1 ६ ॥\ 


( १०८ ) गुणोकी पिटारी 


स्तनोंको चिकित्सा 
जिसके स्तन लटकगये हों श्र्थात्‌ ढीले होगये हों तब बडी कटेरी, 
छोटी कटेरीको जड, अ्रनारका छिलका, कंदूरकी जड, कच्च मूसली 
यह सब बराबर लेकर पानीमें पौसकर स्त्नोपर लेण करे या बरगदको 
दाडी जो कि जमीनके साथ लगी न हो किन्तु ऊंची हो श्रौर पीले या 
लाल रंगको हो उसको काट करकं युखाले श्रौर पानम पीसकर 
लगावे, बडा फायदा होगा ॥\ ७ ॥। 
जिस स्त्रीक स्तनोमें गरी श्रौर खुरकोकं कारण इध जमगया 
हो व्ह लजाल्‌ श्रौर श्रसगंधकी जडको १५ दिनों तक लगाव, बडा 
फायदा होवेगा । 
अथवा मृग श्रौर सांटीके चावलोको पीस करकं लगावे \\ ८ ।\ 
स्तनोके सोजको दवा 
मकोह्‌, गुलेखेरू, निविसी, अ्रफोम, भेर, हरएक एक २ मासे 
लेकर पानीमें पोसकर गुनगुना करके लेष करे तो सोज दूर हौ 
जावेगो ॥ &€ ।। 





नेत्रके लालको दवा 
मलेटोको छौीलकर कूटकर थोडेसे पानीमें पौसकर उसमे रदं 
भिगोकरनेत्रोपर रक्खे ।\ १० ।॥। 
नेत्रम खुजली 
माजकल, खोटीहडं, दोनोंको पीसकरकं नेत्रपर लेय करे खुजली 
दूर होती है | 
जिस स्त्रीका रजोधमं रुकगया हो उसकं 
जारी करनेको दवा 
मूलीके बीज, गाजरके बीज, मोथा इनको कूट छानकर एक हथे- 
लीभर थोडे गरम जलसे फांके श्रथवा काले तिल १ तोला, गोखरू १ 
तोला इन दोनोको रात्रिम पानीमं भिगोकर प्रातःकालमे गीरा निका- 
लकर थोडासा उसमें बरा भिलाकर पीवे, रजोधमं जारी होजावेगा 
या थोडेसे गृडको चोमे भिलाकर श्रागपर रक्खे जब कि वह बत्ती 
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बनानेकं योग्य होजाय तब थोडासा चूला फरोजा पीसकर उसलें 
मिलाना तथा बत्ती बनाकर गभशियके भुलतक य्हुंचावे, रजोधसं 
जारी हो जावेगा श्रौर कर्लोजी पाकके खानेसे भी रजोधमं जारी 
होता है श्रौर इससे गर्भाशियकी पीडा भी इर होजाती है । जिल 
स्त्रीको रजोध्मके समयपर श्रधिक रुधिर बहता हो वह्‌ सुर, श्ररहर, 
उडद हरएक दो २ तोले, सांटोका चावल १ तोला सबको जलाकर 
महीन पौसकर फंको बनाकर एक हथेलीभर लावे था एक तोला 
चनोको जलाकर श्रौर तज, लोधं एक २ तोले तीनोको पीसकर १ 
तोला बूरा मिलाकर एक हथेलीभर खावे या मालतीके फूल कच्ची 
खांड हरएक छः २ भासे भिलाकरकं खावे ।। ११ ।। 
गभेवतीके नलोमें यदि ददं हो तब यह्‌ ले करे 

कालौ जीरी ३ तोले, चार मासा रंडोका गदा, श्राधाचाव सोठ 

इन सबको श्रौटाकर पौसकर गुनगुना रूरकं लेप करे ।\ १२ ॥ 
नाञ्च बनानेवाली ग्रौषध 

 हाथीकी ताजी लीदको लेकर निचोडकर १ तोला शहद 

रजस्वला होनेके पीछे तीन दिन तक खावें या प्रातःकालमे नित्य ही 
१ लौग खाया करे तब गभ नहीं ठहरेगा या पारेको श्रजवाइनमं भिला- 
करके तीन दिन तक खावे बांज्ञ होजावेगो ॥। १३ ॥ 

प्रसृत होनेको दवा 

१४ मासे श्रमलतासके दछिलकोको पानीमं ्रोटाकर बूरा भिलाकर 

 पीनेसे तुरंत प्रसत होजावेगी ।। १४ ॥। 
गभेकी रक्षाकं उपाय 

जो गर्भवती स्त्री दिनम सोती है उसका लडका पागल पेदा होता है 
था श्रपस्मार रोगयक्त पदा होतादहै। जोस्त्री नित्य ही लडाई 
गडा करतो है श्रौर पञुको तरह भेली कूचली रहती है उसका 
लडका दरबल निलंज्ज पेदा होता है श्रौर श्रल्प श्रायुवाला भी होता हे । 
जिस स्त्रीका स्वभाव चोरी करनेका होता है उसका लडका चोर, 
कुकर्मा श्रौर श्रालसी पदा होता है श्रौर जो धनादिकोंको हर- 


# 


( ११०) गुणोकी पिटारी 


नेवालो श्रोर दूसरोको सतानेवालो होती है श्रौर इर्षा कोध बखीली- 
जो करतो है उसका लडका भी क्रोधी, छली, कपटी, दुराचारी 
पदा होता हे, इस वास्ते स्त्रीमात्रको इन बातोंकां त्याग करदेना ही 
वाजिब है ओर स्त्रीके वास्ते सब नलोका त्याग कर देना ही परमधमं 
है क्योकि सब ने गभेको नुकसान ही करते हं, स्त्रीक शरीरको 
भी बिगाडते हं । गभेवती स्त्रीको उपवासादिक त्रतोंकें करनेका 
भी निषेध क्या हे, क्योकि त्रतोंके करनेसषे गभमें बालककं मरनेका 
भय होता हे, नहीं तो अ्रतिदुबल ्रौर कमजोर तो जरूरी ही पेदा 
होता है ओर किसी मृतककं साथ उमशानसे भी न जाय श्रौर म॒त- 
ककं पीछे रुदन भी न करे ग्रोर खडी होकरके छातीकोभी न पीटे 
श्रोर न किसी तरहको {चता ही करे, क्योकि इन कामोको करनेसे 
गभेके गिरनेका डर रहता है या बालक गभस ही मरजाता है, इस- 
वास्ते गभवतोको उचित है कि, अपरवाली बातोंका त्याग कर- 
देवे श्रोर श्रतिश्षीतल जलसे या श्रतिगमं जलसे स्नान भीन करे, एेसा 
करनेसे भी गभको पीडा पदा होती है रौर किसी ॐचे स्थान या 
सोढीसे भो न कूदे श्रौर न बहुत चले । गभेकी रक्षा करनेसे ही 
माताके शरीरको भी रक्षा होती है, यदि गभेवती को किस तरहक 
बीमारी होजावे, तब गलाब न लेवे श्रौर फस्तको भौ न निकलवावे 
श्रोर सीगी, जोक वगराको भौ न लगावे ग्रौर पतिके साथ सोवे भी 
नहीं ॥ १५ ॥ 
तत्काल गभेधारण करनेकं ये चिह्न हं 

मुखम थकका भरजाना श्रौर जीका सचलाना, श्रगोमे भारीपन 
होना, ग्लानि तथा ठद्रा हषका होना, हदयमं व्यथा होनी श्रनौर बिना 
भोजनके तप्ति होनी इन्हीं चिह्लोसे गभका रहजाना मालूम होता 
है ॥ १६ ॥। 





गभेकी रक्षाकं उयाय 
जो स्त्री गवती होकर टेढी बठती है ्रथवा बहूुतसे ऊचे नीचेषर' 
चटढती उतरती रहती हे श्रौर जो तखत श्रादि कठिन स्थानों 


पचन अध्याय ( १११) 


सोतो है ्रौर जो मल, मत्र भ्रौर श्रवानवायुको रोकती हैःकठिन श्रौर 
श्रनुचित व्यवहार करती है प्रौर बहुत चलती फिरती श्रौर रोती है 
ग्रौर श्रतिखटु ग्रौर अरति गमं श्रोर बहुत मिरचादिकोक सेवन करतौ 
है ओर बहूतसे ब्रतोंकरके भूखी रहती है उस पायिनीका बच्चा गरभके 
भीतर ही मरजाता है, या जन्म लेकर दो चार महीनोंका होकरके 
मरजाता ह । जो गभेवती सबेरे उठकरकं नदीयर स्नानके वास्त 
एक मौलतक या न्यूनाधिक जाती श्रौर मंदिरोमं चूमती फिरती है 
या दौडती चलती ह या भ्रनुचित व्यवहार करती है, उसका बच्चा 
भी नहीं जीता है, इस वास्ते अपरवाली बातोसे गरभवतोको परहेज 
करना श्र्थात्‌ उनका न करना ही उचित है । 

जो गभेवतौ स्त्री गहरे गडटढेमे या गहरे क्षमे बार २ देखतौ हे 
उसका भी गभं गिरजाता हे ग्रौर श्रत्यन्त हिलनेवालौ सवारीयर चढ- 
नेसे ्रौर श्रत्यन्त घोर शब्दके सुननेसे भो गभेको नृकसान पहुचता 
है श्रौर सीधा सोनेसे भौ नृकसान पहुचता हे । 

जो रात्रिको बार २ भ्रमण करती है उसको संतान उन्मत्त पदा 
होती हे श्रौर जो कि हरवक्त लडाई क्रगडा करतो है, उसको संतति 
मृगीरोगवालौ पदा होती है श्रौर जो ्रत्यन्त भोगको श्रभिलाषावालो 
होती है उसकी संतति निर्लज्ज श्रौर कुकर्मा पदा होती हे श्रौर डउर- 
पोक होती है । जो गर्भवती नित्य ही शोकातुर रहती है उसको 
संतति दुबल पेदा होती है श्रौर बहुत सोनेवालोको सन्तान भ्रालसीौ 
होती है ओर मदिरा पीनेवालीको संतान दृष्ट ओ्ओर पिपासाशाली 
पेदा होती है । जो नित्य ही बहुत मीठा भोजन करती है उसको 
सन्तान प्रमेह रोगवाली श्रौर गगः पदा होती है ग्रौर जो नित्यही 
ग्रति खटा खाती है उसकी सन्तान रक्तपित्तके रोगवालो पदा होती 
है ।॥। १७ ॥ ्‌ 

परस्‌त वायको ग्रोषध 

श्रोर किसी २ स्त्रीको बालक उत्पन्न होनेको पीदं प्रसत वायका 

रोग होजाता है तब उसकं नेत्र बदल जाते हं श्रौर श्रन्यथा बकनें 


( ११२ ) गुणोंकी पिटारी 


लयतो है भ्र्थात्‌ पागलको तरह बह बनजाती है । मखं लोग भूत 
भ्रेतका खयाल करके ्ञाड रक कराते हें परन्तु उनको रोगका ज्ञान 
नहीं होता है । इस रोगको उत्पत्ति इस तरहसे होती है, जिस कालम 
बालक पेदा होता है तब उस कालमें लडकेके साथ गर्भादायका मल 
गिरता है, उस कालसं जो थोडासा रुधिर भीतर रहजाता है उसीसे 
दो चार दिनोके पीदं वह स्त्री पागलसी बनकर व्यथं बकने लग- 
ती है, इसीका नाम प्रसूत वाय है । जब ग्रौषधौ करनेसे उसकं 
भोतरका मल सब गिर जाता है, तब वह्‌ श्रच्छी भी होजाती हे । 
उसको दवाई नागकेशर एक हिस्सा, काली मिरच दो हिस्सा, दोनोको 
पीसकर श्रदरखके रसम जंगलो बेरकं बराबर गोली बनाकर दोगोली 
सबेरे श्रौर टो गोली श्ामको विलावे या च्रजमोदा, दालचीनी, 
लोबान इन तीनोको बराबर लेकर बारीक पीसकर फिर उसमें थोडी- 
सी शक्कर मिलाकर श्रदाजसे लावे यादो लाखा पौवल, १ मासा 
धत्रेका बीज इन दोनोंको कूट नकर एक एक रत्तीको गोलियां 
बनाकर एक गोली या दो गोलो खिलावे । था एर भासा लोवानका 
सत, दो रत्ती मुश्क श्राठ दिनोतक इन दोनोको मिला करकं खावे या 
कन्दर, नागचूर, जदवार, हरएक दो दो भासा लेकर पीसे, फिर गह- 
दमं भिलाकर श्रन्दाजसे खावे ।। १८ ॥। 





्रगर प्रसृत होनेके पीदे श्रगोमें पीडा च्रधिक होवे, तो दलमूलका 
काढा करकं उसमे पीपलको पीसकर भिलाकर पिलावे सब रोग दूर 
होजा्वेगे ॥। १& ॥। 


जिसके उदरमं बच्चा मरजाय बह इव दयाको खाय 
बथ॒वेकं बीज डेढ तोला लेकर उनको श्राधासेर पानोमं जो देवें 
जब श्राधापाव पानी बाकी रहजाय तब छखानकर पिला देवे बच्चा 
बाहर निकल श्रावेगा, या साहिजनेकं पेडको छाल श्रौर गृदा दोनोको 
जोह देकरकं पिला श्रौर ऊटकटारेको जडक्ो पानम पौसकर पेटभर 
लेष करे श्रौर घोडेको लोदको उसके श्रागे जलावे उसका धवां देवे, 


पौ चर्वो अध्याय ( ११३) 





एसे करनेसे भी बच्चा बाहर श्राजाता है । फिर घ॒तमें एक कयडा 
तरकरकं योनिम रक्खे तो ददं भी जाता रहेगा फिर इख दवाको पोवे, 
६ मासा गोखरू, १ तोला सौफ, १ तोला खरबूजेकं बौज इन तोनो- 
को पानौमें जोक देकर मिश्री मिलाकरके पिलावे ग्रौर खानेको कूच 
भीन दे श्रौर जब प्यास लगे तब कयासकी कलौ श्रौर वांसकतो 
ताजी गांठको पानीमे जोश देकर पिलाबे तव बहुता शायद 
होवेगा ॥ २० ॥। 

गभे रहजानेकं पौटधे भी जिस स्त्रीक तुका खून जारो हो जायं 
उसको गलरके वृक्षक छाल पानीमें जोड देकर पिलानी चहिये तज 
वह बन्द हो जावेगा ।॥ २१ ।। 

जिस स्त्रीका रजोधभं श्रपने वख्तसे श्रागे पीले श्राता है वह्‌ स्ती 
कमजोर होजाती है, उसकी यह दवाई है, बेगनको कोपलको पानोमं 
घोटकर पीनेसे फायदा होवेगा, या चनोको जलाकर उनके बरावर 
लोध मिलाकर फिर दोनोंके बराबर शक्कर मिलाकर एक हुथेलीभर 
सबेरेकं वस्त फांके फायदा बहृतसा होवेगा, या छं: मासा मालतीके 
फूलोमे शक्करको मिलाकरके फांक खून बन्द होजायगा श्रौर सुपारी- 
पाक भो इसी बीमारीमं फायदा करता है ॥। २२।। 

प्रगर स्त्रीकी ातीपर या स्तनोकं समीप सजन होजावे तब नीम 
शरोर बकायनधी पत्तीको गरम करकं उसमं संकना श्रोर बांध भी 
देना, फायदा होवेगा या गुलेबासको पत्ती श्रौर मकोहकी पत्तो दोनों- 
को पीसकर गरम करकं लगानेसे सूजन जातौ रहेगो या नागरमोथा 
श्रौर मेथीको लेकर भेडकं दूधमं पौसकर लगानेसे ्राराम हो जाता 
है ।। २३ ॥। | 

जिनके संतति उत्पन्न नहीं होती है उन स्त्री पुरुषोंके वोर्योमिं रोग 
होता है । स्त्रीक बीयंमें रोग होता है या पुरूषकं वीयेमं रोग होता है, 
सो रोगकी परीक्षा इस तरहसे करनी चाहिये, दो मिट्रीके प्याले लेकर 
उनमें मिटरी डालकर उस मिदट्रीमं सात २ दाने गेहुकं छोडदेवे रौर 


( ११४ ) गुर्णोकी पिटारी 


दोनो प्यालोको श्रलग २ जगह पर रक्खे, एकमे स्त्री रोज पेशाब करे 
दूसरेमे पुरुष पेशाब करे सातरोजतक बराबर दोनों पेशाब करे, 
जिसकं प्यालेमें दाने न उगं उसोमें रोग जान तेना वही ्रषने रोगक 
दवा करे, जिसमें दाने निकल श्रावं वहु दवा न करे, क्योकि उसमं 
रोग नहीं है ॥ २३ ॥ 


प्रन दूध पिलानेवाली धारईके दूधको परीक्षा लिखते हे 


एक बतनमें थोडासा पानौ डालकर उस पानीमं दूध पिलानेवा- 
लीके थोडसे दूधको छोड देवे यदि वह्‌ इर पानीकं साथ मिलजावे तब 
उसके दूधको उत्तम गुणकारी जानलेना उसका दूध बच्चेको फायदा 
करेगा, इस वास्ते वही दूध पिलाना चाहिये श्रौर जिस धारईके दूधका 
रग कालाया लाल हो ग्रौर पीछेसे कदला हो या जिसमे किसी प्रका- 
रको गन्ध श्रातीहोयारूखा हो या बच्चेको तृप्ति करनेवाला न हो 
वह्‌ दूघ वातके वि कारोंको उत्पन्न करनेवाला होताहे रौर जिसके दूध- 
कालो पीली या तांबेकी रगकी तरह लक हो ओर जिसकमं तिक्त, 
श्रामिल, कट्‌ रह हो श्रौर जिसमे सड हृए रूधिरकी गन्ध श्राती हो 
ग्रोर जो बहुत गमं हो वह्‌ इध पित्तके विकारको उत्पन्न करता हे 
ग्रोर जो दूध अ्रत्यत सफद ओ्ओर मधुरता लिये हए दो ग्रौर कु 
सलोना भो हो ओ्रौर जिसमे घी तेल चरबीकी गध श्रातीहो ओ्रौरनजो 
जलम डालनेसें ब जाय वह इध शलेष्मा ग्रौर कफके विकारोको 
उत्पन्न करता है फिर जिस बच्चेको सांके खा धाईके स्तनोका दूध तीन 
दोषोमेसे किसी एक दोषवाला भी हो तब उसको दवा किसी उत्तम 
वद्यसे करानो चाहिये क्योकि दोषवाले द्रुधको पीनसे बच्चा भी जरूर 
रोगवाला होजाता है । यदि लडकेको दूघकं सनबसे कोई बीमारी हो- 
जावे तब लडकको दवाई लडकेको माको पिलानी चाहिये । दवाका 
श्रसर दधद्वारा बच्चेकं शरीरम पहुचता है । बच्चेकी मांको गरम शरद 
चीजोकं खानसे श्रौर बादीको चीजोको खानेसे भोपरहेजरखनाचाहिये 





पोचर्वां अध्याय ( ११५ ) 





क्योकि उसका श्रसर इ द्वारा बच्चेको भी पटुचाजाता है । बच्चेको 
दूध पिलानेवालो श्रल्प भोजनका भौ नियम करलेवे श्रौर खटाई, जिच 
वगेरह खानेसे भी परहेज करे । श्रगर बालककों कोई इवा देनेकी 
जरूरत भौ पडे तब एक महीनेके बालकको वायविंडंगक दानेकते तुल्य 
दवा देनी चाहिये, ्रधिक नहीं देना, दो महीने बालेको दो दानोके 
तुल्य देना चाहिये, तात्पये यह है कि; प्रथम महीनोलें १ रत्तीभर दवा 
रहद.या मिश्रौ या दूधकं साथ बच्चेको चटा देनी चाहिये फिर दक 
२ महीनेमं एक २ रत्ती दवाका वजन बढाकरके बच्चेको देनी चाहिये 
जब १ बरसका बच्चा होजावें तब १ मासाभर दवाका वजन कर 
देवे फिर बरस २ के पीछे एक २ मासा दवाका वजन बढाकरकते देवे 
इस रीतिसे व्यक सभ्मतिसे बच्चेको दवा देनी चाहिये ॥\ २४ |) 


ग्रोर जिस स्त्रीके स्तनोमं दूध कमतो हो उसको यह दवा पिलावे । 
रतावरको शतावरको इूधमं पीसकर उसमं मीठा मिलाकरकं स्त्रीको 
पिलावे या सफदजीरा ग्रौर साठोके चावल इधमे पका करकं थोडे 
दिनों तक खिलावे; इस दवासे दूध बढटजाता है, या करंडकं पत्तोको 
स्तनोपर बांधना ग्रौर सफेद जीरा घोट करकं पीनेसे भी इध बढ 
जाता है ।। २५ ।। 


यदि इध पिलानेवाली स्त्रीकं पटं श्रागसी जल उठे या पेटमे मरोड 
पडने लगे तब गोकं पाव या श्राधासेर इधमं दो तोले भिश्नीको भिला- 
करकं उसको पिलावे या भिश्रीका शरबत उसको पिलावे । जब 
स्त्रीके पेटमे जलन उठे तब तो ऊपरवाली दवाका पिलाना ठीक है, 
क्योकि एेसा करनेसे बालककं बीमारी कदापि नहीं होती है ॥। २६।। 


जो स्त्री एक दो बार प्रसृत हो चको है, बह जन्मसं उस बालकको 
तुरंत दूध पिलावे श्रौर जो स्त्री गरम भिजाजवाली होती है, उसकं 
स्तनोंमें एक या दो रोज तक दध नहीं राता है इस कारण वह्‌ एेसा 
करे कि, बच्चेके मुखम श्रपने स्तनको देकरकं देखे यदि बच्चेके 
चसनेसे भी नहीं श्रावे तब गौकं या बकरीकं इूधमं गभे पानोको 


( ११६ ) गुर्णोकी पिटारी 


भिलाकर ग्रौर जरासा उसमें चीनीका रवा मिलाकर किसी 
उत्तम वेदयसे पुदधकरकं श्रौषधिको खावें .जिसकं खानेसे शी घ्रही 
किसी छोरीसी चमचीसे नच्चेके मुखमें छोड ओर वह्‌ दूधको बढाने 
वाली जो ओषधि पोछे लिख श्राये हं उसका सेवन भौ करे, या 
स्तनोमादूध आ्रजावे परंतु इस बातका ख्याल रखना चाहिये 
कि बिना पानके भिलाये कोरा इध बच्चेको कदापि न पिलावें कर्यो 
कि कोरा दूध को बच्चा पचा नहीं सकेगा कितु फटा हृश्रा दूध कं 
करने लगेगा शरोर बच्चेको दस्त भी काने लगेगा श्रौर पेटके ददेके 
मारेरींरींभी क्या करेगा) 


श्रोर जो बच्चा दूधको तो पीना चाहता है परंतु उससे पीते 


नहीं बनता है तब किसी श्रच्खें वेद्यको बुलाकरके दिखला देवे श्रौर 
उसका इलाज करे । 





्रगर पेदा हुश्रा बच्चा माके दूधको पीकर के. भी पालाना न फिर 
तब दो रोजके बीत जानेपर बच्चेको १ मासा एेरंडके तेलको, दो मासे 
शहदमं मिल करके चटावे, या एक मासा एेरंडके तेलको, इधमें घोल 
, करके पिला देवे, क्योकिदो तोन दिनोंतक पेटसमें पुराना मल रहनेसे 
सख जाता है । कोई २ स्त्री देखनेमें हृष्ट पुष्ट भी रहती है तब 
भो उसका बच्चा दुबला पतला ही रहता है इसका सबब यह्‌ हे, कि 
उसका दूध बिगडा रहता है, इस वास्ते उसको प्रथम श्रपने नच्चोँकी 
दवा करना उचित है, जब उसका दूध ्रौषध करनेसे शुद्ध हो जाय तब 
पिलावे या किसी दूसरी श्रच्छ दूधवालीका इध बच्चेको पिलावे । 
बच्चेवालो स्त्रीको उचित है कि, याद करके बारी २ से दोनों स्तनोका 
दूध पिलाया करे, यदि एकका ही पिलावेगी तब दूसरे स्तनमें दध 
जम करकं किसी विकारको उत्पन्न कर देवेगा इस वास्ते दाहिने बाय 
दोनोका पिलाया करे श्रौर बच्चेवालीको खाने पीनेका समय भी 
जरूर करना चाहिये । बहुत भारी श्रौर देरमें पचनेवाले भोजन न 


करे श्रौर कुवक्तपर भी भोजन न करे, वक्त परही भोजन करे, 


पाचर्वों कध्याय ( ११७) 





क्योकि कुवक्तमे भोजन करनेसे श्रौर कुच्रन्न भोजन करनेसे उसके 
* शरीरम रोग पदा होजावेगा तब माताका दूधभी विगड जावेगा, उस 
बिगडे हुए दूधके पीनेसे बच्चा भौ बीमार होजाता है, इस वास्ते 
बच्चेको माताको उचित है कि, सडा गला श्रौर वासी भोजन न 
खावे, क्योकि एसे भोजन करनेसे वातादिक दोषको करते हं, उसीसे 
दूधभी विगड जाता है इस वास्ते बच्चेकी ताको निययसे रहना 
चाहिये ।। २७ ॥। 
श्रौर जिस मकानको हवा खराब हो उस जगहे रहनेसे बच्चेकी 
माता भी रोगवालो होजातो है उसीसे बच्चाभीबीमार होजाता ह इस 
वास्ते खराब हवावाले मकानमें न रहे या सफाईसे मकानकी हवाकी 
साफ कर ले, बच्चेको गोदमं दबा करकं रखनसे, मुख ढांयकरके रख- 
नेसे भो बीमार होजाता है, इसरा बहत मेला कुचला रखनेसे भी वच्चे- 
को बीमारी होजाती है, तोसरा जो बच्चोंवालियां उपवास त्रतोको 
करती हँ उनके करनेसे भी बच्चेको कोई न कोई बीमारी होजाती 
है ।1 २८ ॥ 


जिस माताको बात रोग होजाता है उसके दूधको पीनेसे बच्चा भी 
बातरोगवाला दुबला पतला होजाता है ्रौर जिस माताको पित्तदोष 
होता है उसके दधको पीनेसे बच्चाभी कामला श्रौर पित्तकं रोगो करके 
दूषित होजाता है श्रौर श्रधिक प्यासको लगानेवाला भी होता दहै 
श्रौर कफके रोगों करकं दूषित माताकं दूधको पीनेवाला लडका 
कफकं रोगों करके पीडित होता है रौर शरीर पर सोजवाला श्रौर 
सफेद श्रांखोवाला होता है इसी वास्ते माताकं इधका शोधन करना 
जरूरी है ।। २६ ॥।. 

रब बालककं दांतोंकं निकलनेकं व॒त्तांतको लिखते हे 

जब कि, बालककं प्रथम दांत निकलने लगते हं तब ॒ रोगोका 
उसको होना श्रारचयं नहीं ह, ज्वर मलका दस्त शरीरका भाडापन 
होना छदि होनी शिरमें ददं या चक्र होना ्रंखोसं पानीका बहना 


( ११८ ) गुणोंकी पिटारी 


फिर शरीरपर सोज ग्रौर छोटी २ एनसियोका होना यह सब रोग तो 
अ्रवर्यही होते हं श्रौर दांतोंकं निकलनेकं समयपर जो वस्तु बच्चेकं 
हाथमे श्राजातो है उसीको वह मुखम रख करकं चनाने लगता है इस 
वास्ते उस कालम कंडी वस्तु बच्चेकं हाथमे न श्रानेदे कितु रबडका 
कंगन लेकर बच्चेकं गलेमें किसी तागासे बांध करके लटकादे ताकि 
उसी कगनकोही बच्चा मुखम डाल करके चवाता रहे श्रौर कोई २ 
बच्चा दांत निकलनेके समयपर श्रपने श्रंगूठेको या भ्रगुलियोको सुखमं 
रख करकं चसा करता है सो श्रच्छा होता है । उसको उनके चूसनेसे न 
हटावे श्रौर दांतोके निकलनेके समय किसी २ लडकेके मुखसे लारभी 
बहती है बहभी श्रच्छी होती है परंतु बहतसी लारकं बहनेसे मुखलाव- 
रोग भी होजाता है उसकी यह दवा है । £ सासा सफेद कत्था 
श्रौर शीोतलचीनीके १० दाने, कपुर १ रत्ती, तीनोको पानी पौलकर 
्रंगलीसे लडकेके मुखके भीतर करदेवे तब श्रच्छा होजावेगा, या 
पीपलको छाल रौर पत्तोको बराबर लेकर कूटकर कथडचछानकर उस- 
मे दो रत्ती शहदको मिलाकर दिने चार दफे चटानेसे मुखसलाव 
रोग जाता रहेगा। या सरवन, लोध, किला, मुलेठी चारोको छः २ 
मासे लेकर फिर पावभर जलम उसको काढा करकं उसको चछानकर 
उसी पानोसे दिनम तीन चार दफे बच्चेके मुखको पोंखदेवे एेसा करनेसे 
भो मुखसख्राव रोग जाता रहता है । 

यदि दांतोकं निकलनेकं समय बच्चेकं कानके नोचे छोटी २ एुन- 


सिया निकलं उनसे खाज होती है सो उनको नीसकं पानीसे प्रतिदिन 
घोनेसे श्राराम होजाता है ।। ३० ।। 


श्रब बच्चेकं दांतोकं निकलनेकं फलको दिखाते हं ` 
जो बालक दांतोंके सहित जन्मता है वह बडा उपद्रव होता है श्रौर 
माताका भो नाश करता है श्नौर जिस बालकके प्रथम, दवितीय, तृतीय 


महीनोमें दांत निकलते हं वह अ्रपने पिताका नाञ्ज करता है ओ्रौर 
जिस बालककं चतुथं महीनेमं दांत निकलते हं वह अपने स्माताका 





पौच्वौ अध्याय ( ११९) 





नाशा करता है श्रौर जिसके पांचवें बरहीनामें दांत निकलते हं वहं 
ग्रयने मामाका नाशा करता है श्रौर जिलके छठे महीनामें निकलते 
हैं बह मातापिताको अ्रधिक सुख देता है । जिसके सातवे सहीनासं 
दांत निकलते हं वह्‌ पिताके धनसे यु पाता है, श्रागे श्राठये बही- 
नेसे नवम दलशमादिक महीनेमें दांत निकलें तव वह चुलभोगका कर- 
नेवाला होता हे । ३१ ॥। 

श्रौर जबतक बच्चेकं संपूण दांत निकल न श्रावं तबतकं बच्चेको 
दधसे ही पालना चाहिये श्रन्नको उसके घ्रति कदापि नहीं खिलाना 
चाहिये, क्योकि दांतोका काम श्रांतोंसे नहीं लेना चाहिये । 

श्रौर जब तक लडका दस बरसका नहो ले तब तकत उल्लको 
दूधका अधिक सेवन कराना चाहिये रौर कभी गौका कभी भंसका, 
कभी बकरीका यागौ भेसाका मिला हृश्रा भो नहीं पिलाना 
चाहिये किन्तु. एक ही अच्छी गौका इूध नित्य पिलाना चाहिये । 
तथा गौ दुबल या रोगी न हो क्योकि दुर्बल श्रौर रोगी गोका 
भी दूध फायदा नहीं करता है रौर जिस गोका दूध सेवन किया 
जावे उसको घास चारा भो अ्रच्छी तरहसे दिया जावे श्रौर जिस 
दोहनीमें दूध नित्य दुहाजावें श्रोर जिस बरतनमं श्रौटाया जावे उसको 
नित्य ही धोकर साफ कर दिया जावे श्रौर लडकोंको श्रधिक फलोका 
भी सेवन नहीं कराना चाहिये श्रौर गर्मोकं दिनोमं बच्चेको महीन 
कपडे पहराने चाहिये ्रौर वर्षाऋतुमें रौर जाडेमं मोटे कपड पह- 
राने चाहिये ।। ३२ ॥\ 

श्नौर जिस बच्चेको दधके दोषसे कुणप रोग होता है उसको ्रांखोम 
खाज होती है तब बालक आंखकं नीचे खुजलाता है श्रौर सूयक 
तेजको भी वह नहीं देख सकता है तब हडं, बहेडा, प्रांवला ग्रौर लोध, 
सोंठ, श्रदरख अर दोनों कटेरी इनको पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
कुणप रोग दूर होजाता है ॥। ३३ ॥ 

जो बच्चा बहुत रोता हो सोता न हो तब रोगन काह या रोगन 


(५ )) गुर्णोकी पिटारी 


खसखस बच्चेको कनपटी पर लगावे, या काहु खसखस सौफ पौसकर 
उसमे शक्कर भिलाकरकं पिलावे ।। २४ ।, 

रोर जो बच्चा सोते २ रो उठे तब उसको बदहजमी जानो श्रौर 
उसको शहद चटावो या पुदीना जोज्ञ दे करके पिलावो श्रगर बच्चेको 
दस्त पतला राता हो तन सफेद जोरा, गुलाबके फूल दोनोको पानीमं 
पोस करकं उसकं पेटपर लगावो था माज्‌ श्रौर श्रनारका पोस्त पीस 
करकं लगावो या पुदीना या इलायचीकं दाने मिश्ीके साथ पीसकर 
माताकं इधमे घोल करकं चटावे । 

अगर बच्चेको कज्जो होजाय तब रोगन गुलको गरम करके पेट 


पर लगावो या च्‌होकी सेंगने ग्रौर शहद भिलाकर दोनोको पीसकर 
पेटको उससे चिकना कर ऊपर लेप करे । 


अ्रगर बच्चा पेटभर हाथमारे तब जान लेना कि इसके पेटमं कोई 
ददं है तब पुरानी रुईको गरम करकं थोडी नगरमसे सेके था जरासा 
नमक पौसकर गरम करके पिलावे श्रगर दच्चेको हिचकी श्रातीहों 
्रौर अआ्रापसे श्राप बदन हो. तब सौफ श्रौर शक्करको पीस करके 
चटावे या शहदकोही चटावे । 





्रगर बच्चेको श्राव या लोह ग्राता हो तब चार तुखम रेशा खत- 
मीक लहाबकं साथ पिलावे । 

श्रगर बच्चेको चने पदा होजायं तब हलदी श्रौर बायविडंग पीसकर 
शक्करमें मिला करकं पिलावे या एलुवा पानीमें घोलकर पाखानाकी 
जगहमं लगाव या तमाख्‌का पत्ता या कुदरोंदाका पत्ता पानीमें पीसकर 
पावानाको जगहमें लगावे । 


अ्रगर पेटमं कचुश्रा हो जावे तब श्रनारकी जका चिलका जो 
देकर पिलावे । 


श्रगर बच्चेको कांच निकलनेको बीमारी होजावे तन मीठे श्रनार- 
का पोस्त श्रौर गलनार मोठा तथा माजनको जोक्ञ देकरकेडनकेपानीमं 
ग्रावदस्त करावे । 


पोचर्वां अध्याय ( १२९) 


अ्रगर बच्चेको भिरगीकी बीमारी होजावे तव पोदीना न्रौर काला 
जीरा पानीमं पौसकरकं पिलावे या जदवारको सांके इधनें वि्त- 
करके पिलावे । 


श्रगर बच्चेकं दिमागममे वरम होजाय तब उसको यह्‌ पहचान है 
बालकका मुख लाल या पीला होगा ग्रौर माथेमें दुःख होवेगा इसी 
से लडका माथेको मलेगा तब ताज मकोहकं यत्तोके पानीमें ग लना- 
रको पीस करके फिर उसमें रोगनगुल मिलाकर वबालकके सिरर 
लगाव अ्रगर बच्चेको द्धक बहुतसी श्रावं तब पुरानी ईको गरस 
करकं उससे संके या अ्ररहरको भूनकर उससे सरको सेकं श्रच्छा हो 
जायगा अ्रगर बच्चेको जुखाम होजावे तब एक कयडा शरस पानीसं 
तर करके हलकमें डाले तब कं श्रावेगी । 

अ्रगर बच्चेको खासी श्रावे तब खतमी म॒लेठो श्रौर उल्नाव इनको 
जोड देकर बीचमें शक्कर मिलाकर दानकर पिलावे । 

अ्रगर बच्चेको पसलीको बीमारी हो तब पहले दस्त श्रानेकी 
दवा दे । गावजुबां सिपिस्ता, बनप्सा, मुलेठो, खतसमी श्रौर गृल- 
कन्द, इनको जोश देकर छानकर पिलावे श्रौर प्याजकं रसमं एल्‌वा 
घोलकर पसल पर लेप करे । 


ग्रगर बालक रोवे या कानको मले तब जानलेना कि इसके कानमे 
ददं है तब उसके कानमे पुदीनेका श्रकं या हरी भकोहकं अ्रकंको डाले । 

प्रगर बच्चेकं कानसे मवाद जाय तब फिटकरी माज्‌ पीसकर 
शहदमं भिलाकर बत्तो बनाकर कानमे रख दे । यदि बच्चेको श्राखको 
पलक फएूलीरहं तब रसोतको गरम करके आ्रंखमं लगावे । 

जिस बच्चेके तालुमें कटक रोग हो जाता है बह स्तन नहीं 
पीता है श्रौर दस्त उसको पतला श्राता है उसको यह दवा देवे । 
हरड, बच, कूठ, इनको कूटकर शहदमें भिलाकर पिलावे अ्रच्खा 
हो जावेगा ॥. 

बालकको यदि ज्वर होजाय तब मुलेठी, वंशलोचन, धानको 





( १२२) गुणोकी पिटारी 


खोल, रसोत, भिश्च इनको चटनी बनाकर बालकको देवे तब बाल- 
ककं सवे प्रकारके ज्वर जाते रहंगे । 

कफज्वर बच्चेको तब हरड, ्रंबला, पीपल, चीता यह पाचन 
सवं घ्रकारके कफज्चरोको दूर करता ह । 

बालको यदि उवास हो तब कायकल, पोहकरम्‌ल, काकडा- 
{सिगी, पीतल इनको शहदमे मिलाकर चटनी बनाकर देवे तब बाल- 
ककी इवास, खासी, मन्दाग्नि भी दर हो जाती है । 

श्रौर जो बालक कटिको धारण करता हो उसको गजपौयल, 
लोध, बेलगिरी, धायके फूल, नेत्रवाला इनका काढा बनाकर उसमं 
शहद भिलाकर बालकको देनेसे फायदा होता हे । 

फिर जिस बालकको अतिसार होजावे उसको काकोली, गज- 
पीपल, लोध ये सब बराबर भाग लेकर काठटकर उसमें शहद 
मिलाकर बालकको देनेसे कायदा होता हं । 

यदि बालकको संग्रहणी रोग हो तब न्रजवाइन, जीरा, सोंठ, मि च॑, 
पीपल शरोर इन्द्रजव इन सबको बराबर लेकर चूण बनाकर शहदमे 
मिलाकर बालकको देवे । या हल्दी, सरल, देवदारु, कटेली, गज- 
पीपल, पिठवन, शतावरी इनका चूणं बनाकर शहदमं भिलाकर चटा- 
नेसे ्राराम होवेगा श्रौर श्रग्निको भो जगावेगा ओर वातरोग, ज्वर, 
श्रतिसारको भी यह चूण दुर करेगा । 

यदि बालकको श्रजीणं होजावे तब धनियां, सोठका काढा बना- 
कर उसमें सोठ, भिचं, चिरचिटा, जीरा इनकं चूणेको भिलाकर 
पिलावे तब समूल रोग श्रौर श्रजीणं जावेगा । 

जिस बालकको इवास या खासी होजाय उसको कटेली, लोग, 
नागकेसर इनका चूर्णं बनाकर शहदमं मिलाकरकं देवे तब सब 
प्रकारको खासी इर होवेगी । 

या वंशलोचनके चूणंको शहदमें भिलाकर बालकको चटानेसे भौ 
इवास रौर खांसी जातो रहती है । 





पोचर्वां अध्याय ( १२३ ) 





बालकको चुरानी लांसीको दवा 

कटली, लोग, नागकेसर इनका चूं बनाकर शहदमें भिलाकर 
चटावं तब बालकको पुरानी वांसौ जाती रहण श्रौर शरदी 
भी दूर होजावेगी । 

जिस बालकको तृषा बहुत लगती हो, उखको पौयल, मुलेठी, 
जामुनकं पत्ते, श्रामकं पत्तं इनका चूण बनाकर शहदमें भिलाकर 
दनेसं तषा दूर होतो हे । 

जिस बालकको दस्त न श्राता हो उसको यह दवाई 


एरण्डके बीज श्रोर चूहोको मेगनोको निबके रसम पौसकर बाल 
कको नाभीपर या गुदापर लेप करनेसे दस्त भ्रावेगा । 


जिस बालकको नाभौ पकजावे, हलदी, लोध, मेहदी, मुलठो इनका 
काढा कर उसमं तेलको पकाकर नाभीपर लगानेसे श्रच्छी होजावेगी । 
या बकरीको मंगनोको दूधमं पीसकर नाभीपर लगानेसे श्रच्छी हो 
जावेगी । जिस बालकको नासिका पकजाय उसकी नासिकापर हलदी, 
लोध, मेहदी, मुलहठो इनका काढा कर तेलमं पकाकरकं लगावे 
नासिका श्रच्छी .होजावेगी । 

जिस बालकको गुदा पकजावे तब रसोतको पानम पीसकर लेप 
करे । 

जिस बालककी ताल्‌ पकजावे तब जवालारको शहदमं पोसकर 
उसपर मालिश करनेसे श्राराम होजावेगां । 


जिस बालककं दांतोमें रोग उत्पन्न हो तब धायकं फूल, पोपल, 
श्रंवला इनके रसम शहद भिलाकर दांतोपर मालिज्ञ करे फायदा 
होवेगा । 
बालव.कं मुखपाक रोगको दवा 
जावित्री, दध, दाख, पाठा, हरड, बहेडा, श्रांवला इन सबका काढा 


( १२४ ) गुणोकी पिटारी 


कर उसको खानकर ठंडाकर उसमें शहद भिलाकर बालकको कुल्ला 
करानेसे भुखषाकरोग दूर हो जाता है । 


जिस बालकके नाकसे रक्त बहता हो उसको श्रनारके ष्ूलोका रस 
या दूभका रस निकालकर नास देनेसे रुधिर बंद होजाता है । 

ग्रौर जिस बालककी पाचकशक्ति मंद होगई हो, उसको सोठ, 
भि्च, पीपल, अजमोदा, संधानमक, कालाजीरा, सफदजीरा ये सब 
सातभाग, हींग श्राठभाग इनका चूरन बनाकर भोजनके ्रादिमं 
प्रथम इसको देवे तो संदाग्नि जाती रहेगी । 

बालककं ज्वरादिकोको दवा 

गौका दूध घ्नौर दही गौके गोवरका रस इनमें ही गौके घूतको 
पकावे फिर इस घतका बालकको सेवन करानेसे चौशथिया ज्वर, 
उन्माद श्रौर भिरगी भी दूर होजावेगी, मगर इधादिक सब एक ही 
गौकं होवें 





बालकको सूच्छाको दवा 
बेरको गुठलो, पद्याख, खस, चंदन, नागकेसर इनका चूणं बना- 
कर शहदमें मिलाकर चटानेसे मर्क खल जाती हे । 
दाहको दवा 


पद्याख, चदन, नेत्रवाला, खस इनको महीन पीसकर चण बना- 
कर दूधकं साथ बालकको पिलानेसे दाह जाती है । 


पेटके कुमिकी दवा 
नागरमोथा, वायविडग, पीपल, सूषापर्णो, कपिला श्रनारको खाल 
इनका चूणं बनाकर विलानेसे बालकके पेटके कृमि सब नष्ट हो 
जाते हं । 
लीतज्वरकी दवा 


बांसा, नागरमोथा, गिलोय, दाख, इनका काढा बनाकर रीतल 
कर बालकको पिलावे तब शोतलाज्वर जाता रहेगा । 


पोच्वां अध्याय ( १२५ ) 





श्रांलोको दवा 

श्रांखमें खाज हो तब संधानमक, लोध इनको शहद तथा घृतसं 
पीसलकर फिर पीसाहुश्रा सुरमा उसमे मिलाकर चफड वस्त्रमे उसकी 
पोटलो बनाकर बालकके नेत्रोंपर बार २ फेरनेसे श्रांखके सब रोग 
दूर होजाते हं । 

श्रांखोके दाह रोगको दवा 

चंदन, मुलेठो, लोध, चमेलीके फूल, गेङ इन सबका लेय करनेसं 
बालकके दाहरोगसे ्रांखोके पानीका क्लरनाभी इर हो जाता है ¦ 

कानमे ददं हो तब पके हुए मदारके पत्तेका रस डालनेसे इर हो 
जातादहै। 

जिसमे पुरी २ मरदानगी यानी ताकत होती है वही पूरा मरदभी 
कहा जाता हं । हकोम लोग इसको कुञ्बतेबाह कहते हं श्रौर उसी 
पुरुषयर स्त्री प्रसन्न भो होती ह जिसमें मरदानगो ताकत नहीं है उस 
पर स्त्री कदापि प्रसन्न नहीं होती है, चाहं उसका पति राजा क्यो न 
हो क्योकि स्त्री हमेशा ही मरदानगी ताकतवालेको चाहती है इस 
वास्ते उसकी जरूरत सब गृहस्थाश्रमियोको रहती है भ्रौर. इसको 
इच्छा गरीब श्रमीर सबको ही रहती हे, क्योकि इससे तीन फायदे ह 
एक तो शरीर बलो श्रौर पुष्ट रहता है, इसरा विषयानन्दकी ब्राप्तिभी 
होती है, तीसरा संततिभो श्रच्छी उत्पन्न होती है श्रौर भी बहुत फायदें 
हं शरोर इसके न होनेसे सब तरहक नकसानही नहीं बल्कि वह संसारी 
लोगोमें जीता ही मरेकं बराबर होता है, इस वास्ते मरदानगी ताक- 
तको रक्षा करनी सबको वाजिब है । हकोम लोगोकी यह रायहै जो 
किं विल श्रौर जिगर भ्रौर दिमाग इन तीनोकं श्रारोग्यसें मरदा- 
नगी ताकत रहती है श्रौर मरदानगी ताकतमें नुकसान दो तरहसे 
पदा होते हं एक तो स्त्रीसंगको इच्छाका ढीला होना इसरा उपस्थ 
इन्द्रियम किसी तरहका नुकसानका पेदा होजाना, फिर मरदानगी 
ताकतमं कमजोरी श्रनेक तरहसे हो जातौ है एक तो शरीरकं बहुत 


। 


( १२६ ) गुणोंकी पिटारी 


ही दुबला पतला होनेसे स्त्रीसंग भोगको इच्छा श्रवह्य ढीली हो जाती 
है, क्योकि अरति दुबले पतलेकं शरीरम खन नहीं रहता है, ्र्थात 
खनको कमीसे वीयं भौ उसके कम पेदा होता है जबतक शरीरमें 
वीयको श्रधिक उत्पत्ति नहीं होती है तबतक इच्छा भौ नहीं होती है 
ग्रौर खनक अ्रधिक पदा होनेसे वी्यं भी श्रधिक पेदा होता है क्योकि 
छः बद खनसे १ बृंद वय्यं पेदा होता है । 

तोसरा-वीयकं स्थिर होनेसे भी भोगकौ शक्ति कम पेदा होती 
है, क्योकि जबतक वीयंमें दौरान भ्र्थात्‌ क्रिया नहीं होती है तब तक 
. भोगको ख्वाहिक् नहीं होती है शओ्रौर जब कि वीर्यम क्रिया पेदा 
होती है, तब भोगको भौ ख्वाहिश होती है ओर बी्यंमें क्रिया रसोके 
पीनेसे होती हे । 

चौथा-बहूत कालतक स्त्रीका संसग न करनेसे भी भोगकी इच्छा 
कम होजाती हे । 

पांचवां-दिमागकं कमजोर होजानेसे भी कम होजाती है । 

छंठा-जिगरकं कमजोर होनेसे श्रथवा दिलके कमजोर होजानेसे 
भी कम होजाती है । ्‌ 

सातवां-गुरदोको कमजोरीसे श्रौर बद शकल स्त्रीक भिलनेसे भी 
, कम होजाती हे । 

श्राठवां-चंडी, लडाको, दुराचारिणी स्त्रीक सिलनेसे भी स्वाहिक 
कमहोजाती है । 


नवां-प्यारो स्त्रीक मर जानेसे भी ख्वाहिश कम होजाती है । 

दशवां-धातुक्षीणकी बीमारीसे भी स्वशाहिश कम होजाती है । 

ग्यारहवां-भोग कालम वीयेके जल्दी गिरजानेसे भी स्नाहि 
कम होजाती है । 


बारहुवां-उपस्थ इन्द्रियम किसी तरहक श्रातशक या सुजाककी 
बीमारीसे भो स्वाहिड कम होजाती हे श्रौर नामरदीवगे रहबीमारि- 





पोच्वां अध्याय ( १२७ ) 


योके होजानेसे भौ भोगकी शक्ति कम होजाती है । सो ऊकरकाले 
रोगोमेसे जिस किसी रोगसे भोगको शक्ति कम होगरई हो उसोका 
इलाज करना चाहिये श्रौर उस रोगको दूर करना श्नौर भोगकी 
कक्तिको पदा करनेसे ही गृहस्थीको युख मिलता है, क्योकि स्त्रीक 
संसग भो आरोग्यका हेतु हे, परंतु इतना फरक जरूर ह यदि सम्य २ 
पर स्त्रीसंभोग करे तब तो वह्‌ श्रारोग्यका जनक है ओर जो 
बिनाहौ समयके करे तब रोगका हेतु होजाता हे, क्योकि जसे श्रधिक 
दस्त श्रानेसे पुरुष कमजोर होता है वेसेही अधिक बी्यके भिरनेसे 
भौ कमजोर होता है, क्योकि वीयभी एक जरीरका अल है जेसे सल 
मूत्रकं रकनेसे ग्रनेक बीभारियां पदा होती हें वेसे इतक रकनेसे भौ 
होती है । प्रथम तो खूनमें फसीद पदा होजाता है नौर पागलपन 
भी इसके रुकनेसे खडा हो जाता हे, एसी हकोसोको राय है श्रौर 
इसकं त्याग करनेकं वास्ते स्त्री बनी है इसौ वास्ते ऋषि मुनि सब 
स्त्रियोको साथ रखते थे श्रौर चतुर्थाश्रमको भौ इसी वास्ते चतुथं श्रव- 
स्थामं बनाया हे, क्योकि उस श्रवस्थामें शरीरम वीयंही नहीं रहता 
है, इसी वास्ते स्त्रीको इच्छा उस कालम क्म हो जाती है । 


ग्रौर जो लोक स्वप्नादिकोमं जब कि वीयं गिरने लगता है श्रौर 
उसको रोक देते हं उनका वीर्यं उस कालम जहर होजाता है ग्रौर 
उसके ्रबखरे उठकर दिमागमें जाकरकं गस पेदा करते हु, ्रौर 
नेत्रोको बीमारीको अ्रथवा पसलियोमं सूजन पदा करतें हं श्रौर 
नींदको भी घटा देते हं ्रौर भी श्रनेक अ्रनेक रोगोको पेदा करते हं 
श्रौर सस्य २ पर इसको स्त्रीसंसगं करकं गिरानेसे कोई भौ बीमारी 
पदा नहीं होती है, इसीसे साबित होती है कि, जो स्त्री सभोगसे समय- 
पर वीयका गिरना भी श्रारोग्यका कारण है ओ्रौर कुसमय पर 
बीयेक श्रधिक गिरनेसे श्रनेक प्रकारके रोग पदा होते हं । 





एक तो शारीरिक बल नष्ट होनाता है, तथा फिर दिल ग्रौर जिगर 
वगेरह सब कमजोर होजाते हं । जसे श्रधिक दस्त श्रानेसे या ग्रधिक 


( १२८ ) गुणोकी पिटारी 


कं श्रानेसे शरोरकं सब श्रवथव कमजोर श्रौर ढीले होजाते हं इसी 
तरह श्रधिक वीय्यके निकलनेसे शरीर भी बेकामही हो जाता हे 
रौर शरीरम सार खन भी कम होजाता है ग्रौर बदनमें खुकूको भी 
पदा होजाती है ग्रौर कमजोरी भी भ्रा जाती दहै । 


श्रौर जोकि अ्रतिभोगी होजाते हं उनको इन्द्रीसे वीय्यंको जगह 
खन निकलता हे, उसौसे फालजयी, लक्वा श्रौर खफगानको 
बीमारी भौ होजातौ है श्रौर तपेभारका भी उसको पेदा होजाता हे 
श्रोर उसको संतति भो नहीं होती है इसी वास्ते बह जल्द मरमभी जाता 
है । इसौसे अ्रतिभोगी होना गृहस्थीकं वास्ते बहुतही बुरा है इस 
वास्तं समयपर ही संभोग करना उसको उचित समञ्यना चाहिये ३५।। 


शरोर जिसको कि भोगसे उत्तर बदन कमजोरी होजावे वह इस 
माज्‌मको बनाकर ४।। साढे चार सासे नित्यही खाया करे तथा 
माज्‌न-गोखरू ख्ोटा, लहसन, चने इन तीनोको बरावर लेकर जुदा 
२ कूट चछानकर इनको गोकं घृतम भूनलेवे, फिर इन तीनोसे तिगुनी 
शहद निखालस लेकर फिर प्याज श्रौर तुरंजबीके पानीको लहदमें 
भिलाकर चाशनी बनाकर उसमें गोखरू वगेरहको डालकर माज्‌म 
बनाकर रख खोड ्रौर भोगोत्तरकालभें ४।। मासा उसमेंसे खाया 
करे तो कमजोरी नहीं श्रावेगी ।! ३६ ।! 


जालोन्‌स हकोमने कहा हे कि, भूखे पेट स्त्री-संभोगको न करे, 
मोर भोजन करक जब उठे तब, श्रौर कं होनेकं पचे, दस्त फिरनेके 
पोछे रोर फसद लेनेकं पीले, हजामत करानेके पीट भोगको न करे 
ग्रोर जब मनम कोई {चिता हो तब या शरीरम किसी प्रकारक व्यथा 
हो तब, निद्राकं पीद्े भौ ग्रौर बदहजमीकं होनेपर भी सरदीके लग- 
` जानेपर भो श्रौर गरमपानीसे तुरंत स्नानकरकं भी ब्रौरनींदको खुमा- 
रीमं भी श्रौर नशोको खुमारीमं भो श्रोर खटरीवस्तुके खानेके पीेभी 
ग्रौर पहली रात्रिम भी श्रौर दिनम भी स्त्री संभोगको कदापि न करे, 
ग्र्थात्‌ इनहीं नियमोके ्रनुसार जो पुरुष चलता है उसका शरीर 
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निरोग रहता हे श्रौर जो ्रादमी इन नियमोके विरुद्ध चलता है उसका 
ररीर रोगग्रस्त होकर ग्रत्पायुवाला होौजाता है 1) ३७ ॥ 


जिसका शरीर श्रति दुबला पतला होता है उदके शरीरम वीय 
कम पेदा होता है । उसको उचित है कि, बादाम श्रौर पिस्ता श्रौर 
पुष्टाईकी माज्‌मों वगरहका सेवन करे श्रौर जिसके. बौयंसं गरस बहुत 
पदा होजाय वह काहू श्रौर कुलफा बगरह सरद चीजोका सेवन करे 
ग्रौर जिसके वीमे हरकत कम होजाय उसको चाहिये कि, € तोल 
मखानोंको लेकर बरगदके दूघमें दोबार भिगोकर फिर उनको छायासं 
सुखावे, फिर एक नारियलमें छिद्र करकं तालमखानोको उसकं भीतर 
भरदे ओर नारियलके चिद्रको उसके लिलकेसे बंद करकं फिर 
थोडासा गेहुका श्राटा कडा सानकर नारियलकं ऊपर उसका लेय 
करके गोलासा बनालेवे उसको मंद २ अ्रचपर रख करकं पकावं 
जब कि ऊपरका श्राटा लाल होजाय तब उसको श्रग्निसे निकाल 
करके ठंडा करे, फिर उसके ऊपरके श्राटेको उतार देवे श्रौर नारिय- 
लसे तालमखानाको निकालकर उसको पोसकर रक्खे । फिर तोदरी 
लाल, तोदरी सफेद, गोखरू छोटी, गोखरू बडी, म्‌सलो सफद, मूसली 
स्याह, गावजुबान हरएक दो २ तोले, समुद्रसोग १ तोला, इन्द्रजव 
मीठे १ तोला, मोचरस १ तोला, इलायची १ तोला, दालचीनी, 
कबाबचीनी, सुरजामीठो, शकाकल, तबज्ीर सफद, हरएक नौ २ 
मासे, चोबचीनी १० तोले, बाभन सफेद, वामन सुखं, हरएक डंढ २ 
तोला, बजीदान दो मासे, १ छटांकं पिस्ता, एक टाक गल- 
गोजाको गिरी, ग्राधपाव मीठे बादाभकी गिरी ऊपरवाली सब 
दवाहर्योको कूटकर बारीक करे, श्राधसेर भिश्रीको चाशनी बनाकर 
उसमें तालमखाना वगेरह सब दवाइयोको डालकर माज्‌म बना लं 
श्रौर इउसमेसे १ तोलाभर सबेरे नित्य खाया करे श्रौर खटाई वगे- 
रहको न खावे इसके खानेसं वीयं बढ़ेगा । वी्यकं बठनेसे शरीरम 
बलभी बदेगा ॥। ३८ ॥ 


( १३० ) गुणांक पिटारी 








पेलाबकं साथ या श्रागे पं वी्यकं गिरनेका नामही प्रमेह है 
सो प्रमेह बलगसी, सबरावो श्रौर सौदावी तीन तरहका होता है । 
इनको णहचानको दिखाते हं, जिसका पेशाब गन्नेकं रसकी तरहका 
हो खा शराबको तरहका हो या सफेद श्रौर पतला होता हो या पेज्ञा- 
बके साथ वीयं तारको तरह गिरता हो या बुखको लुहाबकं तरह वीयं 
पेलाबसं गिरे या पेशाबके साथ रेता भी गिरे या पेकल्लाब श्राटेको 
तरह जमजावे इन किसमो वाले प्रमेहका नाभ बलगसी प्रमेह है ।। ३९ 


बलगमी प्रमेहको दवा 

जरदचोब, दाख्हलदी, हलेला, जजबील, हरएकएक २ तोलालेकर 
जौकोवा करे फिर १ सेर पानी डालकर रात्रिको भिगो देवे; सबेरे 
उसको श्रग्निपर पकावे जब कि श्राधापावब पानी वाको रहजाय तब 
उसमं छानकर उसमें दो तोले शहदको लिला करके पीजाय अथवा 
हडे, बहेडा, श्रांवला श्रौर जरद चोब इन सबको दो २ तोले लेकर 
कूट पीसकर श्राठ तोले उसमें भिश्नी भिलाकर छः सासासे लेकर एक 
तोलातक नित्यही सबेरे खाकर ऊपरसे घट पानीके पीलेवे ।। ४० ॥। 

श्रन सफराई प्रमेहकं चिह्लोको दिखाते हं 

खारे पेशाबका होना, या सफेद रंगकं वी्का पेशावके साथ 
गिरना, या काले रगवाले पेशाबका होना, या लालरंगवाले पेशाबका 
ग्राना, या पीले रगवाले पे्ाबका होना, था तेटकं रगका पेशाबका 
होना, यह सब सफराई प्रमेहके चिह्व हे । इलाज यह है-खोरी 
हडे, जबीरी, दोबाला, नाकंसर, हरएक छः २ मासे लेकर कूटकर 
फक्की बनाकर इसमे १ तोला शहद मिलाकर नित्यही सबेरे दस या 
बीस दिनों तक खावे ।॥। ४१ ।। 


श्रब सौदावो प्रमेहकं चिह्लोको दिखाते हं 
जिसके पेशाबषर मखियां श्रौर चींटियां ग्राकरकं बेटजाय या 
जिसका पेशाब तेल या जलो हुई चरबोको तरह हो, या जिसके पेला- 
नमे गलोजपना या चिकनाहट हो सो प्रमेह सौदावीसे होता है । एेसा 


पचो अध्याय ( १३१) 





प्रमेह बडी मृहिकिलसे ग्रच्छा होता है, तब भी इलाज इसका जरूर 
करना चाहिये । १ तोला जरद चोब, ्रौर चार तोले सुखा श्रांवला 
दोनोको कूटकर एक सेर पानी उबाल देवे जब कि पावर पानी 
बाको रह जाय तब छानकर उसमें दो तोले शहद मिलाकर ठंडा करकं 
सात रोज तक बराबर पौव । 


उपस्थ इन्द्रीके श्रन्दर दो छिद्र होते हं एकसे पेशाब भरता है 
श्रौर दूसरे छिद्रसे स्त्रीक साथ संभोगकालमं वौयं गिरत! ह \ ४२॥, 

श्रौर प्रमेहरोग छ तरहसे षदा होते हृ, एक तो वोय्यकते श्रतिरोक- 
नेसे, पुष्टि करनेवाली श्रति गरम चीजोकं सेवनसे, जज कि वों बहत 
पेडा होता है, ओ्रौर रोका जाता है तब फिर प्रमेहको बौलारी खडी 
होजातो है, उसका इलाज स्त्री-भोग या थोडे दिनोतक् ख्‌ इक भोजनं 
करना चाहिये ॥ 


दूसरी वजह-जब कि वीयमें गमो पेदा हो जाती है तब वी्यका 
रग पीला होजाता है ओ्रौर वीयेकं पात होनेकं पीदे इन्द्रीसं सूज 
पेदा होजाती है । इलाज इसका यह है-गुले नौलोफर, बनप्डा, खथा- 
रीन, उन्नाब, ईसबगोल, काशनोका बोज, सुखा धनियां इन सबको 
घोटकर मिश्री डाल करकं पीवे । 


तीसरी वजह यह्‌ है-भोगशक्तिका कम होजाना, वीयका ढीला 
होजाना श्रौर वीयेकः पतला भी होजाना, सरदीका बढजाना अ्रौर 
भोगकालभं जल्दी वीयका गिरजाना श्रौर शरोर प्रतिदिन कमजोर 
होते चला जाता है । इलाज इसका पुष्ट श्रौषधिर्थोका ओ्रौर हलवा . 
वगेरहका सेवन हे । 


चौ था-इन्द्रीकं खड़े होनेमें थरथरा पेदा होता है इलाज इसका 
पुष्टि करनेवाले तेलोंको इन्द्रौवर मालिश हे । 


वांचवां-ग्रतिभोग करनेसे गृरदोको चरन वीयंद्ारा गिरती है 
चिह्न इसके थह ह वीर्यका ध्रधिक गिरना रौर पेलावके पोषे गलोज ब 
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मलका गिरना श्रौर बदनका रोजबरोज कमजोर होते चला जाना 
श्रौर जो कि पेशाबकं पौदे गलीज गिरता है बही चरबी है सो गुदरको 
पुष्ट करनेवाली माज्‌मोका खाना ही इसका इलाज है । 


छठा-जब कि, वीयेमें गरमी बढ जातौ है, तब भोगशक्तिकं कम 
होजानेसे कमजोरी पेदा होजाती है इलाज करना चाहिये तिभिर- 
{हिदीकं बीजोको भूनकर दलका उतारकर उसकी फांको बनावं 
फिर उसकं बराबर सफद चीनीको मिला करकं एक हथेलोभर 
गौकं दूधकं साथ उसको फांके । या उरदकी धोई दालको लेकर 
गौकं दूधमें भिगोदेवे जब कि समग्र दूधको दाल पीजावे तब उसको 
छायाम सुखाकर फिर म्‌सली सफ, मूसली स्याह, तिमिरे {हदीका 
बीज भूनकर छौीलकरके धरदेवे फिर दालके बराबर सिगा- 
डाको लेकर कूट पौसकर रख छोड, ग्रौर सव ऊपरवाली दवाइयोंको 
कूट पीस करकं धरदेवे, थोडसे सिगाडका श्राटा श्रौर दो तोले पीसी 
हई ऊपरवाली दाल श्रौर दो तोले ऊपषरवाली श्रौषधियें श्रौर ३ तीन 
तोले चनो सबका हलवा बना करके सात रोज तक खाय फायदा 
होवेगा ।। ४३ ।। 


प्रमेहको ग्रोषध 


तिमिर्रोहिदीकं बीज छिले हए १ तोला, बकायनके बीजोकी गिरी, 
` सन्दल सफद, हरएक सात २ मासे, इनकी फांकी बनावे श्रौर इनके 
बराबरको चोनीको मिला करके फिर कुलफाकं बीज, खसखस 
तीनोको सात २ मासे लेकर पौसकर इनका सीरा निकालकर उसीमं 
मिलाकर फिर शरबत, नीलोफर शरबत, खसखस दो २ तोले उसमें 
भिलाकर पीवे, या गलरको जडका चिलका, गोखरू छोटा, ताल- 
मखाना, कनोलका मगज, गृड, हरएक पांच २ तोले, भाफली 
मकाना, बोजबद, सरवाईका बीज, चनियानका गोद, हरएक एक 
२ तोला सबको कूट, पीसकर फांकी बनाकर एक तोला भरको वहं 
फांको गौके इधकं साथ खावे ।। ४४ ।। 


पोचर्वों अध्याय ( १३३ ) 
प्रमेहकी माजन 
एक पावभर तुखम किवांच ग्रौर पावभर मूसलो स्याह, श्राधावाव 
दारफिलफिल, गौका दूध श्रढाई पाव, सव श्रौषधि्योको कूट वीस- 
कर गौके दूधमें पकावे जब कि सब दूध दख जावे तब उालचीनी, 
कलमी, इलायचौ सफदका दाना, हरएक बाई २ यासे लेकर 
कूटकर महीन करके फिर सफेद चीनीको चाशनी बनाकर उखं 


ऊपरवाली सब श्रौषधियोको मिलाकर माज्‌म बनाकर दशमासासे 
बीसमासातक सबेरे खाया करे, जरूर कायदा होजावेगा ।! ४५ ।। 


जो मनुष्य हाथरस करते हं उनको भी एेसी बीमारी होजाती है 
प्रथम तो लिग इन्द्रििको जड ढीली ग्रौर पतली होजाती है श्रौरः 
नीचमेसे टेढीसौी भी होजाती है, फिर दुबल भी होजाती है, स्तीसंग 
करनेको सामथ्यं भी उसमें नहीं रहती है ।.एेसी बीमारीवाला वहले 
इस तरहसे दवाईको करे जो उपस्थ इन्द्रीपर दाने निकल श्रावे उन्हीं 
ढारा पानी निकल जाय पीठं उसको पुष्टिका इलाज करे । जिस 
दवाईसे इन्द्रीपर दाने निकल श्राते हं उसका नाम पटी है-इस वास्ते 
पहले पटक नुकसेको लिखते हं । बालोनके बीज कूट खरदल, इन 
सबको बराबर लेकर कूट पीसकर गरम पानीसे मिलाकर इन्द्रीमे 
नांधे, जब कि पटरीसे दाने निकलकर उन्हींढारा पानी निकल जावे 
तब फिर इस दवाईको लगाव, दवाई-जुदे बेदस्तर, श्रकरकरा, फर- 
फ्यून, हरएक श्राठ २ मासे, मबीजज कोई, दालचीनी हरएक 
चार २ मासे करनफल २१ दाने, सबका चण बनाकर शरावे या 
शहदमें जंगली बेरके बराबर गोलियां बनावे, एक गोलीको संध्याके 
समय धिसलकर इन्द्रीपर लेष करदेवे श्रौर सबेरे नीम गरम जलसे 
उसको धोडाले श्राठदिनों तक बराबर ही संध्याको लेष करे श्रौर 
 सबेरे उसको धोडाला करे । इस उपायसे श्रसली ताकत 


्रावेगी ।। ४६ ॥। 
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१९ नासरदोको दवा 

कंसर, करनफल, दालचोनो, कस्तूरी, हरएक छ : २ मासे, तज, 
वबीरबहूटी श्रौर सूखी कराही, जायफल, जावित्री हरएक एक २ तोला, 
मस्तंगी रूमी ७ मासा, शिगरफ ३ मासा, सबको पीसकर फिर 
मुरगीके भ्रंडेके तेलमं खरल करके उसमे शहदको मिलाकर इन्द्री- 
पर भले मगर ख्याल रक्खे कि दवाई इधर उधर लगने न पावे । 
इसके लगानेसे श्रगर इन्द्रीपर बारीक २ दाने निकल श्रावं तब 
इन्द्रीको धोकर गोका घत उसपर मालिश करदेवे तो निङचय नासरदी 
जाती रहेगी ।॥।\ ४७ ।॥। 


२ नामरदौीको दवा 


गौका घत, तेजपाल, सफद कनेरको जड, हरएक एक २ तोला 
लेकर जडको पीसकर तीनोंको खरल करकं लेषकरे श्रौर अपर 
पानके पत्तेको बांधे । या जंगली कबतरकी बीट श्रौर खानको जुड- 
काको बीट, पारा, श्रकरकरा, हरएक एक २ तोले, शहद दो तोले, 
मदारका दूध ३ तोले, गौका घत २२ तोले इन सबको कटठाईमें डाल- 
कर ख्‌ब पोसे, जब कि तयार हो जाय तब सात रोजतक बराबरही 
रात्रीकं समयमे थोडासा उसमेसे लेकर इन्द्रीपर लेष करो तो थोडे ही 
दिनम नाभरदी जाती रहेगी ॥ ४८ ।। 


३ नामरदीको दवा 


काला बछनाग, श्रकरकरा, गुजराती सिंदूर, श्रौर शहद हरएक 
एक २ तोला श्रौर श्राकका दूध ४ तोले, गौका मक्खन दो तोलं 
पहले सब दवाइयोको खब महीन करो फिर एक लोहेको कटठाईमे डाल- 
कर उसी शहद डालकर नोमका सोंटा लेकर उसके नीचे तांबेका 
पसा जडाकर उस सोटेसे चार दिन तक बराबर खरल करो, फिर ` 
उसमेसे १ मासा भर लेकर इन्द्रीपर मलो श्रौर ऊर उसके पानकं 
प्तोको बाधो श्रौर सबेरे खोलकर नीमके गरम पानोसे धोडालो तो 
बडा फायदा होवेगा ।। ४९ ।। 


जो 


पौचर्वो ध्याय ( १३५ ) 





नामरदीका तेल 
बीरबहूटी, पारा, संखिया सफेद हरएक दो २ तोले लेना, फिर 


। मुरगेकं श्रंडेको जरदीके साथ सब दवाइययोको पांचरोजतक खरल 


करो । फिर उसकी गोलियां चनेके बराबर बनाकर श्रातल्ञी शीले 
दारा उनका तेल निकालकर रखद्ोडो श्रौर उद तेलकी १ बींख 
पानपर लगाकरके उख वानको इन्द्रीवर बांधो श्रौर उख श्रातती 


। शीशेके भ्रंदर सफेदसा जमाहृश्रा दिखाई देगा उको निकालकर 


रखदोडो श्रौर उसमेसे जरासा लेकर उसको वानीयें चोलकर भोगसे 


 . षहले इन्दरीको उससे धोडालो, यह दवाई बहूत हौ बडा फायदा 


करनेवालो है ।। ५० ॥। 
इन्द्रीको सुस्तीको दवा 


मरी हुई जौकको लेकर सुखाकर पीसकर तेलमें खरल करो, फिर 
उसको इन्द्रौपर मलो सुस्ती जाती रहेगी । या गोल भिचैकें ११ 
दाने, लौँग १३ दाने, भीमसेन कपूर १ भासा इनको पौसकर जरासा 
पानी डालकरकं मलो, या भिलावे, कटेलीका फल, नलिनीकं पत्ते, 
संधानमक, जलश्लोष इन सबको पीसकर भसकं मक्खनमे मिलाकर 
सातरोज तक उसको रक्ो भ्रौर पहले श्रसगंधको भसके धतम 
भिलाकर इन्द्रीषर लेय करकं पौरे उसपर ऊषरवाली दवाईका लेप 
करो तो बडा फायदा होवेगा ।। ५१ ।। 


नाभरदीको विशेष दवा 


इन्द्रजौ ७ भासा लेकर भैसकं ताजे दूधमें उनको भिगा देवे 
फिर दूसरे दिन चार षहर खरल करकं गृनगुना करकं उन्द्रीपर उसका 
लेय करक ऊषरे कणडा लयेटकरकं सो रहो श्रौर सबेरे गरम जलसं 
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धोडालो, २१ दिनोंतक बराबर एेसा करनेसे बडा भारी फायदा 
होबेगा ॥ ५२ ॥ 


इति श्नोस्वामिहंसदासकिष्येण परमानंदसमाख्याधरेण विरचिते 
गुणोकोपिटारीनामकम्रन्ये पंचमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


दोहा-संवत इक श्ररु नव पुनि, षष्ठ पांच पुनि श्रान । 
फागन बदी त्रयोदशी, पूरण ग्रन्थ सुजान ।। 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
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